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ईंशोपनिषद। 
ईशोपनिषद्‌ 
ह [९ 4; 
यदद अध्याय चाट क। 
भू [९ 
[मरन । 
-- << तदे -- 
८ १) य॒लुरेदकी सिताय । 
यजुबदक्षी क संहितायं इस समय उपरभ्व है । ( १ ) काण्व 
(२) माध्यंदिन, वाजसनेयी, ( ३ ) मेत्रायणी, (४) काठक, 
.५१ तैत्तिरीय । इनमे काण्ड ओर माध्यंदिनं बाजसनेयी संहि- 
ताक अंतिम अर्थात्‌ ४० वे अध्यायमें “ आल्मज्ञान '› का विचार 
किया है । यही वेदक्षा अंतिम अध्याय होनेसे, बेदका अंतिम 
याग अर्थात्‌ “ वेदक्षा अंत " होनेसे इस आ्मक्ञान विभागं को 
^“ वेदत ' ( षेद+अंत ) कहते है । 
ण्व संहिताका जो अंतिम ४० वां अध्याय दहे, वदी “दक्नो- 
निषद्‌ ” नामरसे इस समय सुप्रसिद्ध है । माध्यंदिन शाखीय 
दाजसतेयी सहिता फके४० वे अध्यायके मंज कवर १५ ह, आर्‌ 
काण्डं श्ालाकी संहिताके १८ मंज हेः इसके अतिरिक्त कुड पट 
सेद भी है। दोन पाठ श्स पष्तकमं दिये हे, तलना करने पर 
पाटश्नौ को पारठमेदादिक् का सव पता छग जायगा । 
ष 


४ ईशोपनिषद्‌ । 


( २) अध्यायक्ा चपि। 

यजञैद के प्रत्येक अध्याया उदेश विशेष होता है, ओर तदं - 
नुखार उखका नाम होता हे । इस ४० वे अध्याय का नाभ “आत 
्षान है । कोई शसो “ आताऽधष्याय, जह्लाऽध्याय, आत्मदुक्त, 
अह्मसुक्त, ईैशसुक्त आदि ऊहते है । इन सव श्वदोका भाच 
पक ही है । इसका नाम « ईशोपनिषद्‌ * सुप्रसिद्ध ही है 1 इस 
नामका माव भौ यही आश्य स्यक्त करता है, कि दमे ५ ईश 
छी विद्या * अथवा “ आसमाका ज्ञान " कदा है । जिस सूक्ते 
जो देवता इआ करती है, उस देवताके अनुसार उस सृक्तका 
नाम इञा करता है ! जैखा “ अग्नि, इद्र * आदि दैवताओंक्ते 
सृक्तोक्ता नाम “ अन्तिसुक्त, इंद्र क्त “ आदि रोता है। इसी 
रीतिके अनृलार इल अध्यायमे “ आता अथवा ब्रह्म " का वर्णेन 
होनेसे इसका नाम ५ आत्पाध्याय, अआत्वसूकत षिवा ब्रह्मविद्या ' 
होना स्वाभाविक दौ है । परत्‌ यहां कई विद्वान देल शं्षा फरते 
हैकिः ह्मे ५ अग्नि" आदि भिन्न देवताओंके नाम अनेके 
क्षारण यह्‌ सव अध्याय एकी देवताका वणन नदीं करता है, 
अथवा इंशवणेनसे भिन्न जो अन्ति आदि देवौका वर्णन इस अ- 
ध्याय मे है, बह प्रिद हे । इसखिये इस आशंका यदा अधिक 
विचार करना आवक्षयक है । 

श्छ अध्याय कौ देवताक्ा विचार करतेक्ते पर्वं इस वात को 
कहना योग्य है क्षिः जिस समय दश्योपनीषद्‌ अश्वा पकादशो- 
पानषद्‌ का सग्रह कटा इञा, अथवा एक्चित कथा गया, 
उस समयसे ग्नि आदि देवताओंके मंज इसमे, स्वं संमतिसे, 
माते यये हे। उक्त उपनिषदौका संग्रह आजककका नहीं ई! सलौ 
र दोचेक्ा ह किज्ञिख समय वेदि चिद्याक्ी 

५ र जाच्रत थी 1 उस समस्ते " दंशोपनिषद 


१, आम 


भृमिका। ५ 


मे उक्त मंज चले अये हैं, ओर श्ोपनिषद्‌ का कोई पेखा पाठ 
द्धी हे किं जितम “अग्ने नय" आदि मंत्र नहीं है। इस परिपाटी 
कमो विचार कोरीमे रखनेसं पता छग जाया करि, “अग्ने नयः 
उदि म॑ प्रक्चिप्र नीं ह । तथापि देवता विचार करके ठी इस 
चातका निश्चय करगे । 


(३ } हष सूक्त का देवता | 

लिक सक्त अथवा म्मे जिसका वणन होता है उस सृक्त 
किंवा मंत्रष्ठी वह देवता सपद्ची जाती है । फिसी किसी सक्त में 
देवता वाचक पएकही शब्दं प्रार॑मसे अंत तक प्रयक्त हुआ होताहे 
परत कर पेसं सकत ह फि, जिनमे एकद्री दे वताके घाचक्ष अनेक 
नाम उक्त छथतफे अनेक मंचे प्रयुक्त होते हं । जिसमे देवताका 
पक ही नमि प्रयक्त होता है, उस सूक्त की देवताके विषयमे 
संदेद टी नदीं शेता; परंतु जिख सुक्तमें निभिन्न नामका उप- 
योग होता ह, उस सक्ती देवत।क्‌े निश्चय छरने म श्षका उन्न 
होती है । इसी देतसे इस अध्याय की देवते विषयमे कद धि 
द्ानौको संदे हथ है, इस लिये इसकी देवताक्रा यदा विचार 
कृर्ये । देखिए, देवता निश्चय कौ रीति यह दे फिप्रथम प्रत्येक 

संत्रका देवता-घचक शव्द देखना चाये जसा- 


मच देवतासूचक परिशेष 
(वाजसनेयी संहिता शब्द्‌ 
१ ईशा वास्यं देश दशा 
२ र्न्दे ० ० 
३ असुर्या नाम ° ० 
£ अनेजदेकं पकं, पतत्‌ ० 
५ तष्रेजति तत्‌ ® 


हि| 


६ ईशोपनिषद्‌ 1 


द यस्त॒ सर्वाणि आत्मां आमा 

७ यस्पिन्तसर्बा° ११ १ 

८ स पथगात्‌ सभकविः ° 

९-१४ अधरं तमः ०. ० 

१५ वायुरनिक | ओ 

१६ अग्ने नथ अगमिनिः अभ्निः 

१७ हिरण्मयेन सत्यं सस्यं 
पुरपः पुरुषः 
ब्रह्म व्रह्म 

( काण्व संहिता ) 
क = क 
१६ पृषल्ेकषं पूषा पृथा 
यम यम 


देवतावाचक ओ शष्‌ है, उनमें सर्वनाम, विपण आदिं छोड- 
कर जो मुख्य शब्दं दै, वे ५ ईश, आघा, ओम्‌, भग्नि, सस्य, 
पुरष, व्रह्म, पषा, यम'' ये ह। वेदिक रीतिसे ये सव शष्द्‌ पक ह 
देषताके सचक ह । ^ बह्म, आता, ओ, पुरुप, सत्य, '' शन 
शञष्दौके विषयमे क्रिखी फो शा ही नदीं दो सकती । जो कोई 
शंका हे, वद “ पूषा, यम, अभि " इत्यादि शब्दके विषयमे हे 1 
शस लिये इतका विक्षेष धिचार करना चाये । 


(४) अनेक नामि एक लक्षा वर्णन । 
यदि यद सक्त “ अत-क्ञान „का प्रतिपादके, तो “णक 
हा आत्मा के छव नाम हे " यह अध्याल्मक्चारक्षी कदन मान 
नेसे विभिन्न देवताओंके नाभो मे एक दी “ आत्मा '" का प्रवि. 


( | (प 9 ७ #\ । भ 1 
पादन होना संभव ई, यह्‌ वात स्वयं ्ी सिद्ध होगी ! मेदकी भी 
यदी कदपना हे- 


भूमिका। ७ 


इद्र भि बद्णमम्िमाहुर्थो दिव्यः स सुपणा गससान्‌ ॥ 
पकं सद्धिया वहुधा वद्य चमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 
त्र, १! १६४। ४६॥ 

"५ पकी सद्वस्तका क्षानी जन वहत पकार वर्णन करते है । 
उक्ती पएकक्नो श्र, मित्र, वरुण, अग्नि, सपण, यम) मातरिश्वा 
आदि कहते टं । " दस मंत्र में “अभिनि, यम" आदि शब्द्‌ हं जो 
शि ईशोपतिपद मे तथो बा० य० अण्ट० में आगयेहं। दस्त मत्र 
से यह्‌ धात सिद्ध होती हि कि, नामके मेदसे देवता मेद नहीं 
होता 1 यदि यह्‌ कम्वेद्‌ कां कथन माना जायगा, तो बहुतसे षि- 
चाद भिद जाधयै । परत श्वंका करनेवाङे यरोपीयतं ओर उनके 
अतानुखार चलमनेचाठे पतदेश्चीय विद्धानौको यदह मत माननीय 
नहीं ह |! सक्ता कारण इतना दी है, कि उन ऊोगौने अवतक वद 
वैदिक दष प्रप्त नदीकीरहै, कि जिस फी वेदाध्ययन कं समय 
अव्यत आवद्यकता हे । तथापि यथा श्षिति उनकी शंका का 
निरसन करस्ना जवद्य ही है । उक्तं ऋग्वेदे कथन क साथ 
निम्ने मघ भी देखिये- 

तदे वागििस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चंद्रमाः ॥ 
तद्रे शुक्रं तद्‌्रह्म ता जापः स शजापतिः॥ 
य.२९।१ 

^“ वद्य अभ्नि, वही आदित्य, वदी बौयु, ओर निश्चयसे बही 
चंद्रमा है । वदी शुक्र, वदी ब्रह्म, ओर वदी आप्‌ तथा पजा- 
परति भी घरी ै। " शस मंत्र स्पष्ट फा दे कि अभिनि आप्रिव्य 


अदि चामौसे उसीफा वणेन होता दे, दतनादय नदा परस्तु भग्नि 
आदि फो खव शक्ति उसके कारण अग्निम रहती हे | व्षी पक्त 


आस्मा अग्नि आदि रूपौमे कार्यं कर रहा, इस सिय अभ्तिके 
[प [भ 
-वर्णनसे उस्तीका वर्णन होता हे ¡ जेला उपनिप्रदौ मे क। है 


८ ईशोपनिषद्‌ । 


“ बहु आसम धोका नोत, मन्ता मन, वाणीकी चाणी, प्राणा 
भाण ओर शरोत्रका श्रोत्र है" ( फेन उ.१।२ ) उसी प्रकार वाह्य 
सुमे “ दह आमा अग्निका अग्नि, सथंका सूये, घायुका चायु, 
जरुका जल," है । इस वणेनमे “अग्ति आदि प्राष्य जिस रीति- 
से आत्मके वाचक होते ह, उसी रीतिषे दईशोपनिषदृक्ते “अग्नि, 


= 


एषा" वे शब्दं भी आसाफे षाचक हैँ । इघके अतिरिषत - 


यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद्‌ भुवनानि 
विभ्वा॥ यो देवानां नामधा पक प्व तं संप्रश्चं भुवना 
यत्यन्या ॥ क. १०। ८२ । ३४; य. ७२७ 

ख नः पिता जनिता स उत वंधुधामानि वेद्‌ भुवनानि 
विश्वा ॥ यो देवानां नापध एक पव तं संपन्नं सुवना 
यन्ति सर्वा ॥ अथे, २।१।३ 

“वह आत्मा हम सवक्ना पिता, जनक ओर वंधु ह । ह सव 
मुबनौ ओर्‌ स्थानोक्ो यथावत्‌ जानता है । ( यः देवानां नामधः) 
वह सव दैवो नाम पते स्वि धारण रता है! ओर चद 
केवर एकी है । उक्ष परश्च करने योग्य आत्माके आधारसे सव 
अन्य भुवन अर्थात्‌ पदाथ मा रहते है ¢$ वर्णने निम्न वाक्य 
अत्यंत महव्वपृण द-- । 

यः एक एव, देवानां नाम-धः। 
जो एक ही, देवोके नाम धारण करता हे ॥ 

4 अग्नि आदि देवताओं नाम उ्तीका वर्णन करते है, 
पचे पे नाम उखे वाचक होते है ॥ यह म॑ छम्बेद्‌, यजु- 
| क (४ च दपर ६। विशेषतः जिस यजषदके ४० वै अध्या- 

क षग 3 ओ ६ *९ 
्सलिये त ^ व ध द 
त '' आदि नमि उक्त 


भूमिका। ९. 


अआ7माके वाचक कद्ध होते हें ॥ आत्माध्यायमे संगृदहित होने वे 
अभि आदि पदौका आतमा अर्थं स्पषट.ही था, परत दस अंतर्गत 
प्रमाणसरे वदी बात पुनः खिद्ध हो गई ै॥ ओर देखिये-- 


त्वमम्न इद्र ्र.षमेः सतामास, तव॑ विष्णुरुरुगायो नमस्थः ॥ 

स्व ब्रह्मा रयिबिद्‌ ब्रह्मणस्पते० ॥ ३॥ त्वमग्ने राजञा वरणो 

धुतन्तस्तवं मिचो भवसि दस्म दंडः, सवमर्यमा सत्पति०॥8। 

त्वमग्ने त्वष्टा०॥ ५ ॥ त्वमग्ने.सद्रो असुरो महोदिवः ॥ ६॥ 
ऋ. ।१ 


६५ भ 0 स [4 


दे अग्ने ¡ -तूदी ईद्‌ है, सद्वस्तुओंमे बख्वान्‌ तू ही है, ही 


नेकेल्यि योग्यकविष्णहे,त दही बह्मा है॥ हे अग्ने! तु वरुण 
7 है ओर स्तव्य भिर तृ्ी होता है, तदी अवमाहै॥ त्‌ त्वरा 
रद्र हे 1" इस्यादि मोम अग्नि ही अस्य देव है,» यह घात 

दी हे । छी धकार अन्व देवताओं सुक्तौ मेभी 
अभ्तिदही रहै देलामी वर्णनहै। इस सव वर्णन का तात्पयंदही 
है क्ति स देवताओंङे नापर पक दी "“ आत्पमतस "कः वर्णन 
करते हँ । तथा- 

अग्नावन्निश्चरति पविष्ट: ॥ य. ५। ४।; अथर्व ४। ३९ ९ 

५ एक अभ्तिमे दसरा अभिनं धरधिष् हे) "दस वणेन का तात्पयं 
प्क ( जीव ) आत्मामे द्रा ( परम ) आस्मा प्रविष्ट रै यदी हे । 
दस प्रकार विविध मंज भागोका वर्णन देखनेसे “ अग्नि ” शब्द्‌ 
आसमावाचक है, रेखा ज्ञान हो सकता हे । जिस कारण से अभि 
शब्द आत्मागाचक सिद्ध होगा, उसी कारणस “ यम, पूषा "` 
आदि श्षब्दभी आत्मावाचकत ही सिद्ध होमे । शदे उस विषय- 
मे अब यं अधिक्‌ लिखने की जरूरत नदीं हे। इस विषयमं 


हरएक दु वताफे संवंकं आददयक प्रमाण द्यि जञा सक्ते ह; 


2 [५1 2 2 
५ 
4. 


| 4 ५२}# 


०५ ईशोपनिषद्‌ 


परं ङपर जो वैदिक वर्णन की रीति का नूना बताया सया द, 
उतरे ववतध्य वात सिद्ध होगरई हे । इख छिये अय इसके चिषये 
अधिक परमाण देकर विषय संवा करनेकी कोई आवदयकता नही 
् वासपयं यद कि इल अध्याये जो “ छन्नि, यम, पूषा "” आदि 
द परयुकत इ है, वे ब्रहम, आ देश “ ही गुणवोधक 
पर्याय शाब्द है । इसलिये यष संपूण अध्याय पक शी जातपक्ष 
वणेन क्षिवा बहा वणेन कर रहा दै । अर्थात्‌ नामोकी भिन्नतासे 
पक्षी असेद सप सद्वस्तु का वर्णन दख अभ्यायत हभ दे । इस 


न 


[ कका ण [५ ५ 
क्ता बिचार फरनेके दिये अथ कषिके नामका सी विचार करते द- 


(५) इस अध्याया ऋषि । 
फिसी फिली समय ऋुषीका नाम मी देवताका निश्चय करन 
-फेषिये सहायक होता है ! इसलिये स अध्याय के क्षिके नाम 
का विचार करना चादिये । अजमेर मुद्रित “ यजुवद सहिता "^ 
फे ४० वे अभ्यायका- 
श्रषिः दौधेतमा 
देखा छपा है) परत यद अशृ ह क्यो कि यजु स्बानुकमणी म- 
"हेशावास्यम्ठौ । जंधंतमौ नव । दे सप्रद्शच । '! ४ 
॥ अनुचाक सूज्ाभ्याय 
ईशा वास्यमत्मदेवत्य अनुषटुमोऽप्यायः । अनेजदेकं निष्ट प्‌ 
सपरि जगती । वायुरनिर यजुषी । व 
वा यजु, ख्वानुकभणी. ४।२ 
कचं वाचं परचेध्यायी दध्यङ्ङाथर्वणो ददश । 
यजु. सवानुकरमणी. ४ ।५ 
त सेधे०्तक के पांच दहै अध्या्थोक। “५ दध्यङ 
अथवां “ ऋषि कहा है । यही माय श्तपथमे सी है- ॥ 


भूमिका । ११ 


दध्यङ ह वा अथवंण पतं शुक्तमेतं यक्षं विदांचकार । 
क्ष. ना. १४ १। १।२० 
स प्रकार यजुवेदफे अंतिम पचाध्यायीक्ा दध्यङ्‌ अथर्वा ऋषि 
दं । यहो भाव अस्य भाष्यकार स्वीकार करते ह- 
(६ .आतपदरेवत्य अनुषटप्ठद्सकोऽध्यायेा दधीचाथ्वंणेन दृष्टः 
( महीधरभाष्य्‌ ) 
(२) इश वापं । तिस्रो जनुएटमः । दध्यङ आथर्धेण ऋषिः 
(उवर भाष्य ) 
“ इक्ावास्व आदि अध्यायका दध्यङः अथर्वा कषि है|” दख 
अथवा क। व्रह्मवणेन के साथ वेदम संव दे । प्रत्यक्ष अथं देद्‌ - 


+ क क 


चो नापर हदा ` व्ह्मयेद्‌ "ह । देखये- 


८६ व्रहमषेद ४. 

श्रेष्ठो हि वेदस्तपसोऽधिजातो ब्रह्मानं हदये संबभूव ॥ 
(गो.व्रा.१।९) 

"“पतद्धे मृथिषठं रह्म यद्‌ भृग्वंगिरसः। यं ऽगिरसः स रसः। 

ये ऽधर्याणस्तद्नेपजम्‌। यद्‌ भेषजं तदमृतम्‌। यदमृतं तद्‌्रह्म। ” 

(गो. चा. ३४ ) 
“चत्वारो वा छम षेद कण्ेदो यजुवेदः सामवेदो ब्रह्मषेदः ” 
(गो. चा. २-१६) 

“ चार वेद्‌ है कश्बेद, यजु्घेद, सामवेद ओर ब्रह्मवे द ” इल 
मे अथच वोदक्ता नाम “'ब्रह्मघेद्‌ ” आया दे । अथवं वेदमे अत्मा 
ओर ब्रह्मके सक्त वटुत दी है इसदिये भी इसका नाम ब्रह्मवेद 
अन्वर्थक है । धसी बह्यविचार के साथ सवध रखनेवारा 
५५ अथवा ›' यह्‌ ऋषिनाम हे, इसलिये गोपथम दख नापको च्यु- 
त्पत्ति निम्न प्रकार दी है- 


हशोपनिषद्‌। 


[1 
०६१ 


त्यदनरवीदथार्बाडनं -..अन्विच्छेति तदथर्वाऽभवत्‌। 
गो.ब्रा. १।४ 


“ इस को अधरा शस दिये कहा गया क्षि, इसने (अथ अवाक्‌ 
पनं अचिविच्छ ) इसको यहां ही दढ रेखा कहा 1 '' अथन+अ- 
वार्‌ फा फटनेसे ' अथवा * कहा गयां । इसका तात्पर्य यष्ट है 
क्षि, परमेश्वर को बार कहां ददते हो, यष्टा अपने अदर इसको 
दष्टो, एड जिक्चने कदा वह॒! अथर्वा ' नामे प्रसिद्ध अः । 
स प्रकार ' अथर्वा ' शब्द्का अथे सिद्ध कर रहाहेकि, दसका 
आत्चिचार के साथ संध है । तथा- 


अथर्वणः अथनवन्तः। थ्व तिश्चरतिक्ष्मा तत्तिवेधः । 
निस, नै. ११।२।६ 


““ अथश" का अथं स्थिर) हे । "भ्यव का अर्थं भति है, श्छ 
छ्य "अ~यवा'' का अथ"गति-रदितणगहोता है योग साधन कर. 
नके पश्चात्‌ जो मनकी स्थिरता, एकाग्रता,अचंचलता सिद्ध दोती 
2! उसका दशक यह शब्द्‌ द । स्थिरवुद्धि, स्थितप्रक्ष, समाधिस्थ, 
वशा यह इसका भाव हे 1 इस प्रकारके योगीका ब्रह्मविचार के 
साथ सबध हाना स्पष्ट दी टे। इसलिये इ अध्याय का “अशवां 
पनाम वेता रहा हे कि, इस जध्यायमे बद्यविचार कवा आत्म. 
र द्मा छः तथा इसमे आये हए ^“ अग्नि, यम, पषा, पर्ष? 

शब्द इस प्रक 
7 रणम आत्मावाचक अथवा ब्रह्मवाचक ही 
द्वति विचार ओर कषिनाम का विचार करनेसे “अग्निः, 


आदि शब्दौका भाव आः 
म विषयकः ही इस अष्याथ ३ 
&, यह्‌ बात सिद्ध होगई | +. 


1.# 


भूमक्रा । १३ 


( ६ ) दृश उपनिषदा यहद । 

सन अन्य उपनिषद्‌ ब्राह्मण ओर आरण्यक प्रथमे है। चह प्क- 
ही उपनिषद्‌ फेलाहेकिजो मंत्र संहिते है । ब्राह्मणो ओर आर- 
ष्यका षी अपक्ष मत्र संहिताक्ता मान आरः प्रामाण्य विक्ष होने 
सेदी दस दशोपनिपद्‌ को पहिला स्थान प्राप्त हुं है । यही एफ 
""म्ापनिषद्‌ "द । जर दसी आधारपएर अन्य उप्तिपदरौ की 
रचना हृद्‌! जो पान अन्य उपनिषदों ह बह इसमे है, पर्त 
जितना उपदे श्च इसमे हे उतना अस्य उपतिपदोमं है प्खा नहीं 
कहा ज! सक्ता । अन्य उपतिषद्‌की व्याख्या करनेके प्रसंगयें 
इसका सथ्रमाण विचार या जाया, आर वहां द्यी किख उप- 
निषद्‌ छा दस किख मजस कैला संवंध है, यह वताया जायगा! 
उद्राहरणकर चिये यहां इतनादहदी कना पर्या होगा क्ि- 

( ६ ) केन उपलिषद्‌- “ नेनदेवा आप्नुवन्‌”, इस ईशोपनिषद्‌“ 
ये मंत्र माग ( य० ८०८; ईक्ष उ०४) की व्याख्या हे ' दसका 
विदो स्पष्टीकरण "कन उपनिषद्‌" की मृभिकामं क्षिया गयाहे। 

(२) यु्टद्‌ारण्यक उप्रनिषदरू इशोपनिपद्‌ की दोडती टीक। 
हौ है! संपुर्ण यवुर्वेदके ४० अध्यायोपर ^ दौडी रीका" ही 
श्रतपथ ब्राह्यणक २४ कड ६ । इससे स्पण्र हे कि, यजवेदके 
अतिम ण्ये अध्यायक्ती शोका १४ बे काड्म हं । १४बा कांड 
दी वष्टदारध्यक हे । जो पाटक्त द्रोनोक्षी परस्पर तुरना करगे, 
उनको यष विप्रय स्वयं स्पएट हो जायभा। 

दस परक्रार दस य. अ. ४० का स्थात्‌ देश्ोपनिषदू का सलपृणं 
आस्वियाक प्रथसडासमं अस्यत महत्व दे। पेसला समश्रीये कि 
यद्‌ अध्याय सथर आसविद्या क्ते प्रथो मं क्षिरस्थानमे अथवा 
मस्य स्थानं विराजता दहै) श्सी क्रारण सच उपनिषदाम्‌ भी 
द्क्ो पथम स्थानपर गिनते द! 


१४ दैशोपनिषद्‌ । 


(७) इ अध्याया स्वगा । 

ल उपनिषद्ी स्यना बडी विचार करने योग्य ओर वडा 
विर्व हे । (षम चार अधिकार है । जो कुछ सध्यात्मविषयक 
दवतव्य हे, वद सत्र हपसे भौर सार श सपसे प्रथम अधिकारम्‌ 
ही कहा गया ह, तत्पश्चात्‌ के अधिक्षारोमे उन उण्देशोका हो 
विस्तार अथचा स्पष्टीकरण है । इसके अधिकार निंस्ने प्रकार ह~ 

( १) प्रथप्र अधिकार -- म्न सेरेमेत्रफी समासितक द) 

(२) द्वितीय अधिक्षार - मंव्से७मंत कौ समप्तितकह 

(३) वतीय अधिकार -- मध ८ से २९ मन्नफी खमा तक ६1 

(४ ) चतथ अधिकार -- म्र २५ से अध्याय समरप्चि तकं) 

्रत्येफ अधिकार समाप्त होमेक्षी सूचना, उद अधिकारम्‌ वणन 
किये हप क्ञानकी फडश्चति कहनेसे, मिरुती है ! पत्ये अधि 
कारे जर सृ्ममेद्‌ ई, उनका विचार अष्यायकी व्याख्ये 
कतिया जायगा । यहां अधिकारकेशानका थोडाल्ता स्वरूप वताता ह 

अधमाधिक्ास्मर "ईशाः इख पक चचनसे “ परमेश्वर पक हे" 
हसक! उपदेश किया है, परंतु यहां जातिषाचर एक वचन मानने 
पट एक वचन दोनेपर भी अनेकः ईश्वर दोनेकी कक्पना उपपन्न टो 
सकती है 1 जेखा “ मनुष्य " कटनेसे ( १) पक मन॒प्य, अथवा 
(२) मनष्यकी जाती, येखे दोनो अथं संमवनीय ह 1 इ संश्चय 
पती निवृ तिके छिवे दितीय अधिकार का, तथा अन्य अधिकासंकाः 
धारम है ! देखिये-- 
भरथम अधिकार-- ^ दशा" ईश्वर एर दहे। 
दितीय अधिकार "पर्क" वहप्कहीदै, 
“ अनेजत्‌ ' वह नदीं दिरुता, 
“५ पूरव" वद सवसे प्दीन है । 


भूमिका । १५. 


सु रीय अभिक्ार- ~ ५ सं पर्यगात्‌" वह्‌ व्यापकः ह, 
^ परि भूः" सर्वौपरिदहै, 
स्वयभूः `'स्वयं अपनेही आधारसे हे) 
तुथ अधिक्तार-- “ सत्यं” वह सत्य है। 
शस प्रकार प्रथपर अधिकार फे कथन्‌ फा अधिक स्पषटक्षरण 
ठन्य अधिक्रार महै इसका छम निर्न प्रश्नोत्तर से स्पष्ट होगा- 
पश्र स जगत्‌ का स्वामी कौन है १ 
उत्तर--इसका स्वामी ईश्वर है ओर वह सर्वच हे । (ईशः) 
ध्र ~ ईश्वर कितने ह? 
उ० ~ द्वर एक ही हे, अनेक नदी हँ । ( एकः ) 
प्र ~ तरर यहा आ सकताह्‌ १ 
3० - द सवेन ६, श्सलिये एक स्थानसे दुखरे स्थात 
तकः जानकी उक्तको आवद्यफता नहीं है। (अनेजत्‌). 
प्र -- घ फयसे हे ? 
उ० -- वद सवसे प्राचीन है, उसके पृवे फोई भी न्दी है। 
( पं ) 
धर ~ वह्‌ कषां रहता है १ 
उॐ० -- वई सर्व॑ फटा हे । ( सः पर्यगात्‌ ) फो स्थान 
उक्तस रदित नदीं हे। बद सवसे शरेष्ठ हे । (परिभूः) 
ध्र० ~ वष फिख आधार से रहतादहे? 
उ० -- वह अपनीदी शिति से रहता हे । ( स्व्यभूः ) 
उक्षे लिये किसी के आधार फी आवह्यकता हो 
नष हे । 
भ्र -- फया वह मविष्यमे मी रहेगा? 
उ० -- वह्‌ त्निकालछावाधित है । ( सत्यः) चह सर्वदा 
ण जेसादी रहता दै । 


२६ ईशोपनिषद्‌ । 


इख प्रकर एक ही वातका विस्तार कमश्षः इन अधिकार म 
इ रै । प्रत्येक पद्‌ पद्‌ का परस्पर सवंध देखने से ओर सकम- 
विचार के साथ उनका आश्ञय समन्चने से वडा दी अनंद प्रा 
ही प्तकता हे, भौर अध्यास विचा गढ किद्धात िशाद्‌ हो सकते 
है । चखा “ एक ईश्वर » फे पिप मे प्रथम अधिक्रार म वर्मित 
चातो का स्पष्टीकरण आगे क अधिकारौ मे हुञा है, उती प्रकार 
अन्यान्य विषयौ का मी है इसलिये पाठक {त दृटिते इस 
अध्याय का अभ्यास ओर यसन करै । 

८८) भाष्यकारो का कथन । 

कई भाप्यकारोने दस सध्याय के विषय मे अव्‌स्तविक् वार्त 
को प्रकट क्षिया है, जैसा- | 

(१) श्री शंकयचार्यजी कहते है फिणटुशावास्यमित्याद्यो मेत्राः 

फमेस्वविनियुक्ताः, तेषां अकमशेषस्यात्मना याथात्म्यप्र्षाश- 
कवात्‌ । याधा्यं च आतानः शुद्धत्वापापविद्धवैकस्वनित्य- 
त्वाक्चरीरत्वसकेगतत्वादिवकष्यमाणप्‌ । च्च कर्मणा विरुध्यते । 
इति युक्त पतैषां करेस्वविनियोगः ॥ ईश ० शक्र भ्य ॥ 

^ ईशावास्यं आदि मं कमं दिनियु्त नही इष दै, कयौ 
किः इन मंज मे आत्मा का उत्तम वर्णन है । आतमा शद्ध, अपाप 
विदध, पर, नित्य, अशरीरो, स्व्यापक आदि गुणोसे युक्त है, 
९सा ज वणेन इस उपनिषद्‌ मर है, वद कमं से चिसोधी है, इल 
चि इन मेरो का विनियोप कमो त होना ही युक्त है" 
< शी पञ शंकराचायैजी की यह्‌ युवित वास्तविक भवल नक्ष 
2 य बात यहां वतानी हे । थदि आत्माका वणन होने से म्न. 
का विनियोग कमो मे नदः दोना चादिभ, तो यज्ञ॒ अ० ३२ 
मंबोमे पकी आत्माका बणैर है, तथापि ५ सर्ेमेधयज्ञ » ना- 


म यक्षकमे मे उस अध्याय का विनियोग किया गथ! है । आत्मा 


भूमिका १७ 


के जो ५ श्रद्ध, निष्पाप, एक " आदिगण इसत अध्याय म वणन 
किये गये ह, वेदी उशी अध्याय मेदं देचिये- 
सर्व॑मेधप्रकरण । दशो पनिषद्‌ । 
( यजु, अ. ३२) ( यजु. अ. ४० ) 
शुक्रं (मंज १) टं (मज ८) 
अमृतं ( म॑. १० ) अपापविद्धं ("* ) 
तद्‌ (मं. १) पक (मं.४) 
तं ( म. १२) (सत्यं ) निव्यं (भं. १५) 
न प्रतिमा (मं.३ अकयं (भ. ८ ) 
विभूः (म॑.८) प्येगात्‌ ( ” ) 


दस प्रकार जो गण आत्मा के वणन रूपम दिये गये हैक्रे सव 
अध्याय ६२ २ हं, तथापि अध्याय ३२ कमे मे चिनियक्त है ओर 
अध्याय ४० नहीं हे । श्छदिये उक्त हैत ठीक नहं हे ¡ तास्तच- 
में देखा ज।धगा, तों यह वात सर्व दिखाई देगी कि, मंन कषा 
गचिनियोग जो सय॑ कर्मकांड मे दस समय प्रचित है, वह सब 
क्रा सव धायः अथदीन है । अर्थात्‌ जो भाव मत्र महे, उसके अ. 
नरूप कर्मम उसक्षा विनियोग दी नदीं हुज। हे । मत्रका भाव एक 
है ओरउस्षसेजो कम किया जाता है वह भिन्न दी हे । जेला- 
“शमांऽखि 1" यज्ञ. अ. १।१४ 
दस मंच का विनियोग ° चर्म *› अर्थात्‌ “* रष्णाजिन " उडाने 
के कममे हहे प्रस्त“ शमे" का "चम" के सथ क्या 
संवंध दहै १ चास्तच में कोई खंवंध नदी । ईस ममं आस्म क 
४८ श्तं” अर्थात्‌ “ सख » गृण का वणेन किया गया हैः आत्मा 
स्वयं क्षम ङ्प है, स सस्वरूप अथधा अनंदरुप हे । ईस वणन के 
साथ “चम उठाने का कम" को संवंध सही रखता । इसी प्रकार 
वहुध। मंत्रो के विनियोग गरुत है । .पेसे विनियोगो को प्रमाण 
२ 


९८ ईशोपनिषद्‌ 1 


मानना, ओर अन्य वैदिक संहितायं यक्ष कर्मो मं विनियुक्त 

ते से आसमज्ञान प्रतिपादक नदीं हैः एला कषटना सवथा अयो 
ग्यद। 

इख रकार के फथन से जो वृथा दोपारोप वेद्कफे संदिताओंपर 
लआाताधा, ओर जिस से अन्य मनौ मे आत्मा का वणेन नीद 
देखा ज्ञो आश्चय ग्यक्त होता था,उम्नी वातक्षा खंडन यहां क्षिया है। 

मंत्र को जवरदस्ती कतित कमे मे विनिथुक्त करनेसे दी केव 
छ उनम जो आस्मि हैः वह दुर नदीं दौ लकती 1 इस्तका 
उत्तम उदास्ण यज्ञ अ०३२ ह| दस्तक व्याख्या { पक इश्वर 
उपासना नामसे ) स्वतंत्र रूपसे छपी हे । दरपक पाठक धस 
स्थानपर उस्तफो अघद्य देखे ओर अनुभव करे, क्ति उक्तम भी 
क्षितनी आसमविया हे ! अस्त । यहां कषटना दतनाही ६ कनि, षद्‌ 
की संहिताओक्ा मख्य वक्तव्य “ आता फा वर्णन" हदीहे। 
परत कमैकोडियौ ने उनको जश्रदस्ती अपने अभीएट कमो 
पिनियुद्त किया हे | परंतु अर्थं को दिस देखः जायगा, तो यदह 
स्पष्ट दिखाई देगा; फि जिन कमोमे मं्नोक्ा विनियोग हुआ है, 
उन कमो केसंंधमे म॑चमुश्धदीदहै। 

इस प्रकार भाप्यकारोने अपने पृ प्रहदी स्थान स्थानपर वता. 
य दहें। दलका ओर पक उदाहरण देखये- 


९ पदान्तं कं अध्ययनं का कार । 
दस अध्याय कं अध्ययन के काल के विपय मे हिते लिखत 
भा० उवट ओर महीधर ये दोनो आचाय छिखते ह- 
समाप्त कमांड, इदानीं ज्ञानकांडं प्रस्तयते ॥ 
1 देध्यङ्ङ्थवेण कपिः स्वशिष्यं पुन या 
गमाधनादिमिः क्तस्कारेः संस्छृतशरीर, घातयेद्‌, 


मूमिका। ` १९. 


उत्पादित पुग... शिष्चयन्नाह 1" 
उवारभाष्य अ,.४० ] १ 

“एकोनचतवारिश्चताध्यायेः कर्मकांड निरूपितं । श्दानीं 
कर्माचरणशुद्धांतःकरणं प्रति क्षानक्ांडमेकेन 
अध्यायेन निर्प्यते । दश्ावास्यमित्यादि मंचाणां 
कमसु विनियोगो नास्ति । तेषां शद्दस्वेकत्वापाप 

त्वाक्षसरत्वकटवगतत्याच्चा्याथात्स्वप्रतिपादनात्‌ | 
तच्च फमेणा विरुध्यते ।......दंशावास्यं ......अध्यायो 
दधीचाथवणेन वु टः] गमधानादिसंस्कारसंस्छतं, अधीत- 
वेद॑ः जनितसुतं,...-..क्षिप्यं पुत्रं वा कषिरुपदिश्न्नाह । 

महीधरमाप्य ४०।१ 

५ ( १ ) यज्ञ. अ- २९ तक कमांड समाप्त हुआ, अव कषान 
कड का प्रारंभ होता| ६० ॥ 

५ (२ ) दध्य्‌ आथत्रेण कपि अपने पु्च अथवा शिष्यको 
टस अध्याय कां उपदेश्च करता हे जो शिष्य मथवा प्र गर्भाधा- 
नादि संस्कारो से सखंस्छत हे, जिसने पेदका अध्ययन समघ्ठ 
किया है, गौर पत्र उत्पन्न किये ह ॥ 

गे दो फथत उक्त दोनौ भ्य मे समान ही हं । पिरे कथन 
क खंडन श्री° ध्ाकसचा्यजो के मतकी समारखोचना करने कं 
समय क्रिया दी ह । अव दुसरे कथन का विचार करना है। जिस. 
ने तो विरक्त वन्ति से रहकर आजन्म ब्रह्मचय म र्हन। हे, उष्ट 
ते दिये जिस समय चाहे ब्रह्म विया का अध्ययन करनेका अधि- 
कर होगा । पृ उत्पन्न करने के पूवं वह ब्रह्मविदा मे प्रविष्टे 
सकता ३, जेते कि शी० शंकराचार्य स्वयं हुए थे । परंतु जो 
गहस्थी होना चाहते दै रेते साधारण जनो ऊ चि जो मर्म॑ 


उक्त शिनौ चायो अपने भाष्यमं शिखा हे, उख से एला 
® 


२० हैशोपनिषद्‌ । 


अतीत होता हे कि, पच उत्पन्न करने के पश्चात्‌ हों वह शस ईश 
उपनिषद्‌ का अध्ययन कर सकता हे । अर्थात्‌ ब्रह्मचि्याक्त 
अध्ययन का प्रारंभ क्षरने का सम्य पुत्र उत्पन्न हीने क पश्चात्‌ 
है । परत यष्टी बडा भारी भ्रमर हे। अथं वेदम व्रह्म स्तक्चात्कार 
का फङ वणन क्षिय! हे वह यहा देष्वयं - 


यो वै तां ब्रह्मणो वेदामृतेनावृतां प्रम्‌ ॥ 

तस्त ब्रह्म च ब्राह्याश्च चक्षुः प्राणं प्रजां ददुः 1 २९॥ 

नवै तं चक्षुजेदाति न प्राणो जरः पुसा ॥ 

पुरं यो ब्रह्मणो बेद यस्याः पुरूष उच्यतं ३० ॥ 
अथच १०।२ 


५ ज्ञो अमृतमय ब्रह्मपरो को जानता हे, उक्षफो ब्रह्म ओर 
अन्य देव चक्षु, प्राण ओर प्रजा देते ह ॥ जो श्ल व्रह्मपयी फो 
जानता है, उसके चक्षु ओर्‌ प्राण वुद्धावस्था के एवै उसको नटी 
छोडते। '' 


इसका स्पष्ट तास्पयं यह है कि, ब्यक्ञान होनेसे उख ब्रह्म ज्ञानी 
को सुदृढ दृद्विय, दीर्घं आयुष्य ओर सुप्रजानिर्माण की श्चकित 
भराप्च होतौ हे । यह ब्रह्मज्ञान का फल हे । वेदातक्तास्य फे अनेक 
छाम मे “ सुप्रजानिर्माण-शक्ति की प्राप्ति ” यदह भी एक ङम 
ह्‌। यदि यह सत्यहै तो गृहस्थाश्रम म प्रविष्ट होने फे पर्वं ही 
ह्चचाका अध्ययन होना चाहिये, ओर ब्रह्मपरीका 
पता लगना चाहिये । परंतु उक्त आचार्यं दस वेदिक सिद्धांत के 
प्वस्दध ह कं रहे हे, किं पुप्रोत्पत्तिके पञ्चात्‌ यह उपतिषद्‌ यट, 
इचि उनका मत चिठनीय ही हे । आत्मज्ञानसे गहस्थ के 


आचरण पर परिणाम होवा है, इ्ल्यि व्रह्म धिद्याक्ता अध्ययनं 
भृस्थाश्नमके पही होना अवदय है ! 


भूमिका। २१ 


याटक्र सी इस अध्यापक मननक्षे पश्चात्‌ जान सकते है क्षिः 
इसमे कोर पेसी चात नदीं कदी हे, छि जो पर्वं आयुमे ज्ञात होने 
से ्!निक्षारफ सिद दोः प्रव्यत शस अध्यायके सबही उपरेश् 
आवालवद्धौको अध्यंत छामदायक है, एेसा हरपक पाठक अध्य- 
यने पश्चात्‌ अनभव फर सकता है । शस छिये इसका अध्ययन 


भि 


पवे आय॒में ही दोना अवदय हे । 
( १० ) निष्काम कमयोग । 

श्री° श्ंकराचायंजी फते हे कि क्ञान ओर मेका विरोध शख 
उपनिषद मेँ हे ओर सर्वच है। परत इस उपनिषद का विचार 
करनेसे पता खग जाता हे, क्षि ज्ञान ओर कमेका समुच्चय इस 
को अमी ट । यद्‌ उपनिषद अथवा यह अध्याय कममेथोगका 
तिपेधक नहीं है ओर कमेत्याग का प्रवर्तक भी नदीं है। देखिये 
सके मंश्रौमे कया क्या उपदेश कहा दे 

मन्न ?- "त्यक्तेन भजीथाः'' यह आज्ञा यहां हे । त्यागमावसे 
ोग करनेका उपदेश्च यहां मिलता हे । “' निष्काम-कमयोग' का 
वौ दमे है । श्रीमद्धगवद्रीतामें जिस निष्काम कर्मी महती 
गावन को गई है, उसका मृ वीज इस मजके इन पदमे है! 

मघ २-५ फमे क्रते हप सो वषं जीनेको इच्छा करनेका 

त्त द मंचे हे । प्रथम मंघमे कटे हप निष्काम भावसे कमं 

रते हणः सौ वय जीनेकी च्छा धारण करनी चाहिये । यह दोनों 
मंता इकट्र तात्पव हे । 

इस प्रकार रथम र द्ितीथ मंचका वास्तविक क्षोदं विरोधं 
नहीं हे, पर्त श्रो क्षंफसचायजी कते हं कि पटिखा मंज क्तानीके 
ह्ये हे ओर दुलर मंच क्षानके अनधिकारी के लिय है इस प्रकार 
लोन का परस्पर विसेध हे । सपष्ठीकषरणमे इनकी परस्पर संगति 
जो देखे उनको इनमे कोई विरोधदी नद्यं दिखाई देगा । “पर. 


२२ ईशोपनिषद्‌ । 


मेभ्वर सर्वैच है, त्याग भावस मोग करो, लट न करो । निप्का- 
मकप करते इए सौ वरप जोनेकी च्छ फरो, यी पक मागं द, 
दूलरा कोई मागे नदी, नरफो कमेका टेप नदीं रगता !° यद 
दोनो मंचौका तात्पर्य है । क्या एसमे परस्पर विरोध टे १ चातस्त. 
वमे दोनों मंश्रौका आश्य मिलक्षर दी पणं मानवधम वनता दै | 
ओर इसी दष्टिसे ध्न मं्रौकी ओर देखना चाद्िय । 

मंत्र ३- अतपघातक फर्म करनेवाला अधःपात रोता है पेसां 
तिसरे मवमे कद है । ताव्पवं यदह हे धि पाई ए प्रकारके मास. 
धातक कं न करे ओर सथ आतमोघ्रतिकारफ पुरपाधं करकेषी 
सपना उभ्बुदय जोर निश्रेयस्‌ का साधन कर । 
मंज४-इत् चतुथे मंम “मातरिश्वा अपः दधाति यह घाकय 
हे । साताके उद्रम रहनेधारा गभस्थ जीव भीमक धारम 
करता है, यह द्सक्षा ताद्य है । पिरे जन्म दे फिये हुए कम्‌ 
संस्कार रूपसे ग्भ मे भी रदते हँ, यह एलका तात्पयं हे । कर 
चतं नदी है। निष्काम मावसे दी फे वंधनफो तोडन। च।दि । 
यद इस उपनिषद्‌ का आदाय है । 
„ मन ५- {स म्मे “ तद्‌ पजति '' चह ब्रह्म सवक्षा गति देता 
2 । एसा कहनेसे उसके पक विशिष्ट क्मका उदे किया है । 
आत्मा ही सथ जड जगत्‌ मे दलचरु फरता दे। दलष्ठा तात्पर्य 
यह इ क विरल कमेीन रहना असंभव हे । भगवद्तीतामे भी 
व क ( प | भीकम न करता हभ 
श, द । र कि अत्माका स्वभाव द॑ 
म॑ <- हस मंम आत्मके ने र क 
पधक ही है! " कथि मलौ 7 ?गव्धक शबद दं वेभी कम- 
। मनापौ, परिभूः » ये शब्द्‌ विक्षेप व्यापार 


(1 [4 ५ 
-क हा बोधक हे । तथा ५ अर्थान्‌ व्यदधात्‌ » यह्‌ वाक्यतो निः. 
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सदेह उसके कपरका हौ वोधक्त हे । “ सवं अरथोको चह ठीक प्रफार 
करत। ह । ” यही उक्षा पुरुपाथं हे अथवा स्वभाव द्धे । 

मतर ९.१२- म “ विदा ओर अविद्या अर्थात आत्मक्ञान 
ओर प्रृतिचिक्नान की उपासना क्षरनतेका उपदेश है । यहां कर. 
योक्षे मतक्ते “ विद्या अविद्या ' ये शब्द्‌ क्लान ओर कर्म के बोधकर 
हं । षस चण्ठीसे भी ये मंच ज्ञान ओर क्म के समुच्चय छा उपदेश्च 
कररटेहंः नक्षि क्ञान ओर कर्मके विरोध का। 

मेय २-२४- इन मनां मे “ समृति ओर असंमति ” अर्थात्‌ 
संघभाव ओर व्यदित भावके फर्तव्यो का उपरेश है। संघभाव 
ओर ग्यक्षितिभाय के कतेव्यौका विरोध नहीं है, प्रयत दोनी 
कतया सम॒च्चय ही इत उपनिषद्‌ को अभीए हे । 

मः १६५- पम काहे ज्जि “ क्षत्थके आचरणको दुर फरो भीर 
सत्य का अवलोकन करो । " दसम मो पुरषाथंका दी उपदेश हे । 

मञ> १७- म जीवात्मा क्रा नाम “ कत ' कदा ह । यह्‌ परुषां 
काह संचकह 1 

मंच १८- मं “ सव कर्मोक्तं जानने वादे परमेश्वरी प्राथना 
द क्नि चह दृता रूप श्चचरके साथ हमारे द्वार यद्ध करवाके हमको 
अच्छे मामे पर्स रे जवे।'' यहमापरर्पथदहाह। 

ट्स प्रकार दस अध्याय क्ता प्रत्येक्त मच धरेषएठ परषाथका चयोतकर 
है! तथापि कईं कष रहै हे फि, यदह उपनिषद्‌ कमयोग का खंडन 
कर्ता दे । क्या ध्ससे ओर अधिक कोड आश्चयं हे १ बास्तवम 
लेखा श्रमे “ कर्म ओर पानका समुच्चय » स्पष्ट शब्दौसे कदा 
है पेखा श्रीमर्धणवद्धीतामे भी कदा हे। यदि गीता संपुणे उपनि- 
पर्दौ का खर है, तो संपृणं उपनिषदाका मी यदी जभिप्राय होना 
चािये। ओर बेक्ठा हे मो । परस्तु क संप्रदायवारे अपने सश्रदाय- 
के अहक्रारसे इस क्ञानकम सप॒च्चय का विंसेध करते हे। पर्तु 
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वह मत इन मंजोमे नष है । वह उनका निजमत है । इख ईश्ोपनि- 
पद्‌ का तों स्पष्ट भाव " क्ञान-कमे-समुर्चय "' दी है । 
( ११) ज्ञान ओर कमे के सथ्य का 
यख्य हतु । 
आत्माकौ चार अवस्थाये हँ । जाघ्रति, स्वप्न, सुपुप्ति ओर 
तुया । इन अवस्थाओंमें आत्माफौ सव शक्ति प्रकटहो रदी है। 
उक्त अवस्थाओंके नाम पररमासाक्ते साथ वैश्वानर, तैजस, प्रा्ञ, 
सौर आत्मा ये चार है । अर्थात्‌ आ।त्मापरमात्माकते साथ उक्त चा- 
रौ अवस्थये सृक्म ओर वृहद्र पसे ह । चारौ अवस्थाय आत्माका 
चे मव व्यक्त करने के -ङिये आवद्यक ही है । सनातन काटसे न | 
चारो अवस्थाओं मे आत्मा अपनी शक्ति क्षा अनुभवःदेख रा ह 
आता परमात्मा अवस्था | 
६ ९४ तेषं अवस्था, ( ज्ञान ) निवृत्ति ` 
स र कम अवस्था (कमे) पवृत्ति. 
इनम दो अवस्थाय कमे की हँ ओर दो तेष्डम्यं कौ है । चास 
अदयक होने के कारण ज्ञान ओर कर्मक्ञा समच्खय शेनादी आ- 
वर्यक दे। यह कोई नही कह सकता है कि इनमेसे क्षि अवस्था 
छौ विलङ्करु आवदयकता ही नही । जो अवस्था नष ह्येणी, उस 
जचस्थामे व्यक्त दोनेवाखी आत्माकी शक्ति गुप्त ही रहेगी, उल 
की वाम 
मात्मा मी तेजस वैश्वानर आदि ५ व क क 
धिहपके अनादि प्वाहसे दिखाई रणा 8 
ऽ कारणसे ही चारौ अवस्थाय ई ।९ ५ परिष्डिन सकत 
स्यच ह । “ चतुष्पाद्‌ आत्मा ° इसी 
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्ेत॒से कते हँ । उसके दो पव तोडने नहीं ह । इस कारण करम 
†र कषान का समुच्चय दी उन्नतिका साधक हे । 
कद यहा एस प्रश्च दरगे कि मुक्त अवस्थामे जगति आदि 
अवस्थापं कट्‌ है ? इस श्चं काके उत्तमे निवेदन दहे कि श्वरीस्के 
दोने ओर न होनेसे सक्ति ओर अमक्तिफा फोर संवंध नदीं §। 
शरीरम रहते इए भी आसा मुक्तिका अनमव कर सकता हे ओ- 
र शसीरव्थाग होनेपर भी आमा बंधन की अचश्थामें रह सकता 
हे । गुक्तिका हेतु ही ओर हे । “आस्माकी श्क्िका अनुमव करना 
. ओर अपने आपको बंधनौसे अदिप देखना मक्ति है । '* शलिये 
, वह शरोरमे कायं करते हए भी प्रत्त हाती हं । आर इसक्रारण 
चासौ अधघस्थाओंका होना सक्ष दिये घातक वहीं हेः प्रत्यत आ- 
माकी विकलित शक्तिका अनमव करने के लिये इसका जागृति 
फी आवदयकता होगी । यही मख्य हेत हे फि ईक्षोपनिषद्‌ तथा ,. 
भमगवद्रीता आदभे ज्ञान ओर क्मका सम॒च्चय कदा हे। ओर कि- 
सी पछी का स्वीकार नहा किया। आश्ादेकि पाठक श्ससमु- 
च्ययका महत्व जानगे | 


(१२) इस अध्यायं आये हए आत्मा वाचके 
शब्दं का विचार । 


पष्ट मंचे “ शच "' ्राष्द है, वह “स्वामी, मालिक, राजा, 
क्षा भावं बताता दै । इससे आतपाका स्वामित्व अथवा राञ्यश्चासन 
किसी दुक्रे “ अनीश ” पर है" यह बात सिद्ध होती है ओर इस 
छ्िये इर जगत्‌ में राञ्य शान रूप कमं यह आसा कर्ताहं 
यह्‌ सिद्ध हे । जे सेच्कशाक्मेदेवसा स्वामीफाभी क्रमेर्‌ । 
स्वामी होनेपर कम चूटता नहा इ, परतु बढता ह। 
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द्वितीय मंबमे ५ नर शम्‌ दै । यद “नायक, नेता, चलानेवालाः 
-ईइसर आश्रायको वत! रहा है । जिनका नेतत्वे दसक पासं हं, उनको 
चङ नेका, जर योग्य दिश्चासे चटनिक्षा काये क्ररना दसको 
आवदयक ही है । इसलिये यह शब्द्‌ भी इसके कमेका बोधक है । 
तीसरे म॑मे "जनाः" शब्द जननमान् क्म करने वाटे सम 
न्य छोगेका बोधक हे । इल अवस्थामे थह केवल जनन करनेका 
कमे करता है, संतानकी उत्पत्ति करना ही दख अवस्थामे शइखका 
कमै हे । 
चतुथ मंजमे “अर्षत” शब्द्‌ है । गत्यर्थक छप्‌ धातुसे यह रब्द 
वनता है, इसलिये इसका अथे गतिग्रधान ही है । गतिभी पक्र 
कर्मही है । क्ञानाथेक भी यह शब्दं है । तात्पयं जान ओर कत का 
दस शब्दम समच्चय हे | 
षष्ठ ओर सक्षम म्म ५ आता ›' शरषद्‌ है । “ सातत्य गमनः 
[कवा सतत क्रमं करने के अथवाला ‹ अत्‌ ' धातु इस शाब्दे 
है । इसलिये ^ सतत कमे करनेवाला ” फेस इसका स्वयं अपनः 
हो अथं हे । इसीखिये आत्मके छः लक्षणो चै “ पयतन " मी पक्त 
क्षण संमिरित हआ हे । इच्छ, देष, सुख, दुःख, भयत्त, क्षान, 
ये आमा के छः क्षण हँ ओर उसका ` अत्‌ ` धातुकं अथं के 
साथ संबंध हे। 
अशम म्मे ५ कञ्च, मनीषी, परिभः अदि क्षब्द्‌ आत्मा 
व क क । इ म यह विचारणीय हे किये ही 
केभी दहं, देखिये- 
त्वमस्ते परथमा अगरस्तमः कविर्देवानां परिभमषसि वत्तम्‌ ॥ 


ध , ऋ" १।२१।२ 
अभ्ने{ त्‌ { अंगि-रस्‌-तमः ) अंगे मख्य सध्वरूप 


प्रथमः ति | 
{ पथमः कविः ) पदिका कति हे ओर ( देवानां चतं ) ददविथौका 
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चतत, अथवा देवताओका चत (परिभूषति ) सुभूषित करता ३। » 
शरीर म आता सव अंगोफा मुख्य लव है ओर वह दद्वियौके 
व्यापार चाव हे ) तथा अगत्‌ म परमासा मख्य सत्वङ्प 
आरः सृ्यादिकोफो चलाता हे । 
दख मंअमे “अग्नि शब्द्‌ आत्मा वाचक है मौर उसका"कवि"" 
यह विश्चेष हे, जो यज्ञ० अ० ४० के आटदे म॑मे शद्ध आत्माका 
विक्षेपण अया हे । अगनििका अथं वेदम आमा हे दक्षा यह्‌ एकत 
प्रमाण हे । ए विंषयके अधिक प्रमाण यहा देनेकी आघदयकता 
नद्यं है । खसे पृतं जो अग्नि देवता का धिचार कियाद, उमे 
यह म॑चरभी देखने योग्य हे । अस्त । 
पंश्रहये सजे “ सत्य '' शब्द आत्माक्ता व।चक हे । “ सत्‌ “कां 
यमन करता है अथात्‌ “सत्‌ का नियामकः आत्मा है) यह निय- 
मनकूप कप चतारहा हे। 
सोरे म॑ने उक्त अर्थकाही “वमः शब्द हे । नियामक शा- 
सक, ये इतके अर्थं ह। "ईश" शब्दके अर्थके साथ ही इसका स- 
वंध) ^ पषा " शब्द्‌ पोषण करनेक्षा माव, ^“ ऋषि `' शब्द्‌ ग 
ति ओर ज्ञानक क्षमृच्चय.“सयं'' शब्द्‌ प्रक्ष एेथ्वयं वाचक सुः 
धात्तसे वनने कारण खव जगत्‌ की इत्पत्ति ओर सब्र जगत्‌ का 
देभ्वयं वढानेवाछा आत्मा हे यह भाव बताता हे। इती मंञमे “प्र 
जा-पति "` शब्द हे उसका भाष प्रजापारनङ्प कम हं । वष्ठी भा- 
च प्रथम प्॑जके श" शब्दने व्यक्त किया हे । “पुरुष” शब्द पुरि- 
वोम रहेका भाव वता रहा है । पूर्वोक्त चार अ वस्थायं चार 
परियोमं रहने सेद्दी दखके अनुभवमं आती हं इसलिये पुरुष श- 
च्दवे पर्थौ चार पुरिथके साध सबध ओर वां के कम व्यक्त 


होते हं 
मज १७ में “कतु”, श्च्द्‌ कम का ही बोधक हे। यद शब्द्‌ इसका 


स्वभाव धमे दी बतारहा € । . शतक्रतु `" शब्द्‌ जां इद्र काचक 
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चह मी आत्माकाही वाचक हे । छौ वपं जीषित रदफर यच कर- 
सेका भाव उल्ल शब्दे हे । शसीखिये शस अध्याय के दवितीय मंच 
म ^ कम करते हप य सौ दषं जीनेकी इच्छा फरो पेखा उप- 
देश किया है । उक्षा “ शतक्रतु "` शाब्दे निकर संबंध हे । 

अडारहवे मंम “समि ” शच्द्‌ शतिघाचक्ष दी हे कयो क्षि वड 
गव्य्थक ५ अग्‌ ›' धातुसे वनता हे । त 1 

दस प्रकार अत्मावाचक खवषी शाब्द पुरुषार्थं के वाचक हं, यद 
यहां अत्य॑च विचार करने योग्य बात हे । इन शरब्दौते जो जो अः- 
क्षे गुणधम व्यक्त हो रहे है, उनका विचार करनेकते आतमाके वा- 
स्तवि स्वरूपका पता कग जायगा । ओर कमे ` करना उसका 
स्वमावही हैः यह बात भी श विचार से लिद्धदहोभी । अवहन 
शब्दोका पर्सर संवंध क्था है, इला विचार करना है- 

१२ इस अध्यायके विरेष्‌ नापां 
परस्पर सर्बध । 

इस अध्यायमं जो विशेष नाम ई, दे आतसाकी श्क्तिक्षा वर्णन 
कर रहे हं । कर शब्द्‌ विकशषेषतया केवर जोषातमादः। वर्णन करते 
है ओर फई विशेषतासे परमात्मा वर्णन फर रदे टै । तथा कर 
पसे किजो दोनोफा वणन समानतासे कर रहे है। क्वाधारण 
अघस्थासे उच्च अवस्थातः उनका कैसा कम है ओर उनसे हमे 
च्या वोच भिरता है, इतका यहां विचार करना हे । थमः यहा 
धस बात फो अवद्य स्मरण श्खन। चाये कि, जो परमात्माके 
वाचक शब्द वैदिक वाङ्मयं है, वे परिच्छि्न अर्थात मर्यादित 
भावके साथ जीवात्माके भी वाचक है, ओौर जो जीवात्मा वाचकः 
शब्द्‌ हं वे अमर्यादित अथं के.खाथ परमाराके भी वाचक ई) 
भायः सच शब्द्‌ दोनो के छिये खमानतासे दी ्युक्व होते ह,क्यौ 


भूमिका । 

१९ 
किं दोनोके सुणधमे बहुत अंशम खमानदी हैजोर दोनौका पितापएज 
सवध सुग्रक्िद्ध दी हे। “अज, इद्र, आत्मा आदि शब्यौके साथ सव 
पाठक परिचित ही है, ओरवेजानतेदटैफि,ये शब्द वोनौके 
ठेये प्रयुक्त दोते है ! श्छी दष्टिसे इन शब्दौका यहां विचार 
करना हे ओर उस के द्रा जीचात्माकी उन्नति्ा मार्ग देखना है 

परमात्मा सर्दी पृणेज्ञानी हे, परत जीवात्मा फिस्ी कारम 
मिथ्याज्ञान अथवा अज्ञान से युक्त दोता हे, यह अन्नानरूप ज 


#=। 
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अवस्था जीवास्माको किसी कारण विशेषश्च प्रतत होती है, बह 
कद्‌!पि परमाध्माको नहीं होती । इस अवस्थाके घाचक जिते 
शद्‌ जीवत्माक्ते लिये प्रयुक्त होते है, वे कमी परमातमा के 
दिये धथुकत नहीं होते । यहं विक्ञेषेता लक्षये रखनी चादिये) इन 
शव्द से एक “आत्-इन्‌ शब्द्‌ तृतीय मंजमे प्रयुक्त. हुआ । 
आस्माकरा घात जो कर्ता है वह आर्पदन्‌ होता हे । जिसको जन्म 
ओर मर्ण नद्यं हे रेके अज ओर अमर “आताका घात "' कैषा 
होता है १ “५ अपनी श्षक्ितक। पतान होने सं ही आस्मघात 
होता हे । "' इस अधःपातका फारण अक्ञान हे) यह “अतमि-हन्‌" 
शब्द उन जीचात्माओंकरा बोध करता हेकि, जो स्वकीय शकितसे 
अनभिक्न दोनेके कारण अपने आपका कमजोर समश्चते इए हीन 
अवस्थापे मरते जातत हं । ये जालधातकी छाग अपनी श्चापेरिक्ि 
श्वकरितमे ही मस्त स्दते हैः गों नदी, अपनी शकितके धपे 
उन्मत्त होकर वडेदी अनथ करने फे ल्यि सिद्ध होते है; ओर 
भ्येक प्रयत्नसे गिरते दी जाते है । 
«५ ञजस "” प्रणको कते हे । उन प्राणोक्षो जो श्ादिति है बह 
असं › नामके प्रसिद्ध हे । यह वस्ततः आअताकीहदी शक्तिद, 
प्ररत यह स्थर शरीस्य काय करती हे । इख शक्तिम ही मस्त 
रहनेके अथवा इद्त श्रकितसे स्वार्था भोग बढनेके कारण श्ल क्षी 


- खवंध टह । 
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अवनति होती हे । ख श्कितको नथ कर्के जव ये अपनी 
शमितका खयकी मलाई के लिये यक्त करगे, तभी नका दोपे दूर 
हो जायगा जर ये ^ आपघातक्णी " नहीं कदटयैगी । 


अपनी शारीरिक शकितो पूर्योक्तथ्रकारके यतमे जो सूमपेणः 
करता हे, उक्चकी योश्यता उच्च होती है; चट दस अवस्थामे "नरः" 
कहखात। हे । दस अवस्थामें अनेसे यह स्वाधरं को तिलांजली 
देकर, अपने ही खुखमे कभी “ नही रमता! दसी लिये न रमनेफोः 
कारण ' ने + र ' नाम उल्क विषयमे सार्थं दोता घि स्वार्थी फल- 
मोग की इच्छा से क्रिये हुए सकाम कर्मं जो आसधघातक्ते माम 
म उक्षको छे जत्ेथे, वे अव नहीं रहे ! फक मोग मे नरमने के 
कारण वह निष्काम कम करता है,ओर उसी कारण कर्मके वं धनक्े 
दर होता है, यह भाव द्वितीय मंन पारक देख सकते है । जैसा 
निष्काम कमं करनेवाखा सत्पुरुष ‹ नर ‹ फदलाता है, उती प्रकार 
पणे आधमकाम परमात्मा मी जगत्‌ मे * नर ' है, कया कि उलकाः 
सब कमं पृण निष्ा्र मावनसे दी हाता रहता है | 


धस मकार जो निष्काम कम करतः हे, चह संपणं सत्कर्म करता 
इभा मी इमी न करमेवाछेके समान निधे रहता दे,अत्त पच 
कते ह क वंह ^“ अ-पाप-विद्ध ^ अर्थात्‌ निष्पाप हे । पापक्षा 
फलके उको नहीं खग सलकता षयो कि पापक मूर कारणकों 
हो उखने दूर क्षिया ह । जो पापके कलकले दूर है षद ^ शद्ध ५ ह 
सम च्या शंकाहो सक्षती हे १ जो शुद्ध ओौर पचिन्न दीता है 
वह शुक "अर्थात्‌ वीर्यवान्‌ क्षिवा चख्वान्‌ दोता हे । अपवन, 
इट, ओर पापौ जो दोत्ता है चह कदापि आक बल से युक्त 


नहा ह सकत । सदैव निर्दोषता करा ही आसिक व कं लाथ 
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भोगौ का उपभोग होने के लिये श्शीर होता है, जितने फल. 
मोग की शच्छा क्षा व्याग करिया, उसको शरीर फी आवदयकता 
ही नीं रहती । बद्‌ सखिये ° अ-क्षाय ` कायरदहित क्विच विषह 
अवस्था मे रहता है, तथा शरीर के साथ होनेवाङे णादि दोष 
उसक्रो कषर नही देते । स्नायु के यल से वह वलिष्ट नदीं समन्षा 
जाता, परंतु उक्लफा धट अभौतिक हुआ करता है 1 वह कर्मं के 
घश्च में रहता हा देहधारण नदीं करता, प्रत्येत आवश्यकता 
दीने पर स्वेच्छा से देह धारण करके जनता को उटनेका पहन 
सत्कार्यं फरतादे। 

वह जानता है कि अपना ^“ आस्मा ” मन्ते मी वेगवान ह 
५ प्रत्तः जवीयः ` मन के वे गसे अधिक पेगवान अपने आत्मा 
को ज्ञो मानता हे वह अपने मनक्षा स्वामी “ मनीषी › होता है । 
वही अपने मन फो स्वाधीन रख सकता ह क्यौ कि बह जाचता 
हे किमे मनका स्वामी ह्रु ओप्मन मेय नौकर है। 

मनक आधीन संपर्ण दृद्धियां ओर सव शरीर हे। इख देतुसे 
लव मन साधा हो जाता है तव सव द्द्विर्या मौर शरीर स्वा- 
ध्रीन हो जाता ह । ओर इन सवपर वह अपनी शक्त चलाता हे, 
मानो शस समय सवसे ऊपर उसके अत्मा की शकत होती हे। 
वह इत अवस्था म अपते आमा को * परिम * अथात्‌ खव 
क्ारीरिक शवितथौ फे ऊपर प्रभाव चछानेवाखा अनुमव करता 
द । 
अपने आत्मा को बह अपने शरीर का “ दशा ” मानता.ओर 
अलमव कर्ता है । मै दल श्षरीर का राजाहं, में श्छ शवीर में 

~ ओर मेरी शक्ति ही दख शरीर मे जाकर दद्वियो मे कार्य 

करार रही हे । इस शरीर मे “ जादा» होनेसे स्वकीय शक्तित के 
खाथ रह सक्ता हः दल सिय मं “स्वय -मू "ह । मं जजन्पा हू 


३२ ह्तोपनिपव्‌ । 


मेस उत्यत्ति नष्ट इ मेँ स्वयं दी ह, एसीलिये "' स्वय" मुशे 
ज्ञानी पते है)। ल रीतिका विचार करके इस अवस्थाम्‌ वह्‌ अपः 
ने आपको स्वकीय श्रावित से अवस्थित अनुभव करतांदे भार 
अपनी आत्मक्तोसे यह शसीर चल र्दा दे पेखा दरेखता € । 
आत्मा अपनी शक्तिसे ही रहता हे, परत शारीरः के अस्तित्व के 
लिये आस्माक्ा रख चाहिये, अताक्ती श्चक्ति चाहिये । इस रीति- 
के विचचार से बह अपनी स्वतनता का अनभव प्राप्त कस्तादे आर 
अपे आधार पर श्चसीरका अस्तित्व हे, अतप्व वह परतत्र दं 
णेसा देखता दे । 

म ' एफ ! ह्रं ओर मेरे एक के आधार से क्षरीरक्ी अनेक 
शक्तियां है । उन अनेक शकितयौे अपते ° पद्त्व ' का यद अन्‌- 
भव छरने छगता हे 1 अनेक चिन्न पदाथ पकलवका अनुभष्‌ 
करनेका अभ्यास इस रीतिसे उसका होता हे । 

मे कभी कंपायम्रान नहीं होता ( अन्‌-पजत्‌ ), क्यौ किं श्चरीर 
चननेके “ पृषे " हीमे धा, ओर शरीर नण ह्‌ जनेपर भोम रष 
गा. भौर वीचक्तो अवस्थाम म शरीर को ( अपत ) गिदे रदा 
ह । शरीर का अस्तित्व चीचक्षी अवस्थाम्‌ टे, परंतु मेरा अस्तित्व 
शरीर से पच ओर उत्तर क्ारभैभी पक जेसादहीद्े) इस 
ज्ञानसे वह निर्भय दोता है ओर अपने गौरव का वह अनमव क. 
रता हे। मुने कोड पाशी शक्ती नां दवा सकती क्यौ कि पाश्ती 
शक्तेसे कई गुणा चरुवत्तर जो आत्म्लक्ति हे वदी मे ह, षस प्र- 
कारकं मननसे वह आक वर्षे परिपणं होता इहे । 

वद तीनो कालौ मे उक्त प्रकार अपने आपको “ सर्य” स्वर्‌ -: 
प समरश्ठता हे । किसी कारमे मे नही था रेखा कोर काल नहीं 
हे, पर्तु शरीर एक काल्मे जाता हे ओर दुरे कार्ते चरा ज।- 
ता हे उसके अने न अनेसे अपनी आस्पश्तक्तिमें कोर न्यनाधिकः 
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= 


नहीं होता । यह अतीद्धियताक्ा अनमव इस समय वह करत 
इसिये उसो इख सपय “ कविः " कहते है 1 जो साधारणः 
-सोग नहीं देख सकते उस बातको अपती असाधारण दशसि 
-कवि ` छोग देग्बते है! वद अलाध।रण दि उसको इस समय होती 
हे । एस दिके कारण ही बह अपने अंदर विलक्षण वका अन- 
भव करने छगता ह । 
4 „४ ४५ भ 
वह देखता है कि शरीर धारण करते के पव॑ उप्त को माताक्त 


~} 
‰, 


-उद्रमें रहना पडा है "मातरिश्वा" मे दी हं देखा वह इस विचार 
-से खमद्ता है । स्वेच्छासे देह धारण करने के समय अथवा कमे 
-के प्रवाटमे पडनेके छारण द्वितीयं जन्म धारण करनेके समय 
-माताक्ते उदर मं जाना आवद्यक है । तथा पक श्षसीर छोडकर 
दृतय ठेने$े पर्थं जो गर्मस्थोनीय अधस्था हे उसमे भी, पृं 
शरीर द्वारा मेरी प्रेरणा कियेदहुए क्म, संस्काररूप से रहते दै। 
अर्थात्‌ किया इुआ क्षम चट नदीं होदा । कम शरीरो के दासय 
किया जाता हे, परत संस्कार रूपसे ऊन्मजन्मांतर तक वह रहता 
हे । इस दिये आवेदयक हे $ प्रशस्ततम कमदी किये जाय ! 
ओर कमी पेसे क्मनरौकिजो गिरनेवाेदौ । मैआत्मा द्म 
दस कमेममिमे-देहमे-कमेकता ह्र । मे दी शस यक्षश्लालछा म~देहम 
-यक्षकर्वा हं । मेय प्रेरणासे दी यहां फे त्त दो रहे दं । इसी लिये 
मसे “कतः, कहते हं । शस देहम रहता इभा मं रवष यत्न करता 
हं इंससिये दी मे शत-कतु' ह । शस शतसावर्कलरोक यज्ञका बीच 
मै री विष्नौषफे दवाय घात होना उचित नदीं । कुविचार रूपी 
-सक्षख सदस्वौकी संख्याम ह जो कि दस यक्षका विध्वंस कर रहे 
हु1 परत तै इको अवद्य निर्विष्नतासे समाप्त करूगा। 
„ तै "पषा "ई, क्योकि इसश्रसेरफी पुष्मिरेसेदोरदीदहे। 
शारीर क्री पणिमेरे धिनानर्दीहो सक्ती मेदहोश्त शरोर कम 


“भं 


३४ ईशोपनिषद्‌ । 


जोर मन आदि संपूर्ण इद्वियौका नियमन करनेवाला दाने यहा 
^ यर » ई 1 यम ओर नियमौ के पालन करने द्रवाय सयक 
यथा योग्य रीतिसें नियमन अवदयहां करूगः । सयम पचक व्रह्म 
चर्यादिक्षा यथायोग्व रीतिसे पालन करता हुजा सु -प्रना उत्पन्न 
क्रक, उस सप्रजा का उत्तम प्रकार से पालन क्षङूगा ] क्यौ कि 
मेरे विना मेरे संतानेैष्ठा परिषान कौन करेगा । '* भरजा-पति * 
ह्वा धर्म पालन कसना मेरे लिये आवद्यक ही है म" प्राजापच्यण्डा 
ह । इसलिये सुध्रजा निर्माण क्के उनका योग्य पाटन करनामस 

ग्य ओर श्रेष्ट कर्तव्य ट । ^ खय आत्मा जगतस्तस्थुषश्च । "' 
(ऋ ९११५। १ ) स्थावर जगसक्षा अला हो सुय ह । यदा 
शायर नें शरीरादि स्थावर ओर मन आदि जंगम पदार्थाकामे 
आत्मां शख लिये यहा मेही "सयं" द्‌! ये मरे खप्तरदमी 
खात क्रिएण सत इद्वियोते प्रकाशत कर रदेहैः येही मेरे( सप्ताश्व) 
सात घोडे है! येदी “ सप्त कपौ "' है ओर कपियौफा ^ कपिः 
आपत्मार्पसे पै यशं विसमान्‌ ह्‌। 

यहां मेस उपस्थिति होनेसे सव शारीर पविध रहता है ओर 
मेरे जानेस यदं सच अगर हो जाता, इस च्वि वदांक्षासवा 
कराण करनेवाखा मेँ ही “ कल्याण-तसर * हं । 
दस देहरूपा पुरोका "' इष्वर” म हू । ' पुरश्च ? सेरानामदहे। 

पुरीम वसने के फारण भश्च “ परप `, कहते ह । ध्न चार पस्य 
मे रहता इजा मे जागुति, स्वप्न, सुपएक्ति ओर त्या इन चार अव 
स्थाओक्षा अनुमद्‌ करता ह" । येदी ओंक्नार के चार पाद क्मश्चः 
ॐ, उ, म, अध मात्रा सक्ञास सप्रसिद्ध ह । इख धरक्ञार “अक्षार १ 
मर्‌ चास अनुमदो का वणन करर रहय र! सद सक्ष, कारण 
सार महकिरण य इन चारपुरियाकेनामहै ओर उनके चार 
सेत ओंकार में हं। चास अवस्थासौक् अनम करनेवाला 
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मे किसी अवस्था कै होने न दोनेसे न्ट नद्य होता, इसी ययि तै 
अपने आपको ' अ-हं " अथात अ-हेय समश्चता इ 1 यह मेरी 
सानतन सत्ता हे! । 

पर्वोक्तं सक्त्रषि जिसमे हवन कर र्ट हे वह आस्माभिनिमदी 
हं । यष्टी आत्पाका “ अरि हे जो इख श्तसारत्छरीक "“ पुरुष. 
यन्न ' का अधिष्ठाता “ देष '› हे । यदी सव कर्मो को जानता 
दज, इस शरीर रूपी रथ तै देकर अपने पर्वोक्त वेमवफा अन- 
भव रता इअ! प्रगति करता हे। अस्त । 


ट्ख उपतिषद म जो आल्मावाचक शच्द्‌ हदं उनका जीवात्माकते 
विषयमे जो अथं ठेना आवद्यक दहै, ओर जिख अर्थकां चितन 
करता इआ,अथत्रा परमात्मक जिन गुणोका चितन करता इ 
जीवात्मा, अपने अंदर उन क्द्रणोक! धिकाख करके उक्त शो 
सक्षत, उनका चर्णन ऊपर किया है । इन शब्दोका परमेश्वर 
विरयक वर्णन प्रसिद्ध दी है ओर वह आगे आ जायगा । दख 
खयि उसका यां पुनः वर्ण॑त करने कीः आवद्यकता नदी हे । 


१४ आस्मन्ञानकी आवहयकता। 

जो ज्ञान प्रगतिके ये अव्यत भवक्यक हे वद्‌ “आत्मज्ञान! 
। ही हे 1 साधारणतः पाह्य सुष्टके क्ञानसे छोग अपनी उन्नति करने 
क्रा यस्तं करते है, ओर भायः रेखे छोग आत्मा क्ती शकितके विषय 
म अनसिक् हो रहते हे । इनक प्रयत्ने ही जगत्‌ मं अशांति 
फौत ह । येदी आक्षरी श्राक्षिठसते काम करने वारे रोग हे । 

ज्ञो रेव शकितसे यक्त दोते ह ॐ आसाकी शकितिका ज्ञान 
संफादन करते है। ओर साथ साथ जगत के पदाथा भी विज्ञान 
भ्रा्ठ करते है । भौर दोनोके संयोगसे एेखी उश्वति कस्ते ह कि, 
जो हव की भराई के लिय कारणीभृत हता हे। 
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शरीर का संचालक आत्मा है जोर जगत्‌ का प्रवर्तक परमातमा 
हे । दोनो गुणधम क्ञान पाच करना आस्मविद्याके अध्ययन 
से होता हे । पिरे फादी हे कि बहुत अशमे दोनौके गुणधर्म एक 
जैसे ठी ह । एक का प्रमाण जोर कारयश्ेव छोरा ओर दुसरेका 
माण ओर कारथक्षेन अपरिमित हे । ध्न क्षे्रौके परिमित ओर 
अपरिमितता को अकम किया जायगा, तो वहुतसे गुणधर्म 
दोनो के पकजैसेही है । इसी लिये दोना के नाम प्क ङैसेह्े 
होते है । 

इस आत्मा गुणधर्म जानने से, अपनी शि क्था है ओर 
मै क्या कर सकता हं इसका कान होदा हे, ओर यही ज्ञान उश्नति 
फाहेतु हे । जो जगत्‌ के गुणधम को जानता ह, परंतु अपते 
गुणधम को नदीं जानता, उसकी अघनति्ी फोर दद्‌ न्दी है । 
इसी छ्य आमाक्त शान की अत्यंत आवदयकता हे । 

हरपक के आंख फे सामने जगत्‌ दै, धलछियि हरक मनुष्य 
जगत्‌ का कख न कुछ शवान रखता दी दै । परंतु आत्मा वस्तुतः 
जगत्‌ से भी पास है, जौर जगत्‌ से भी अधिक प्रत्यक्ष हे; परत 
स्थूर इद्रियासे उसका दशन न ोनेके कारण उसे विषयक 
शान भ्रात करनेन बहुत थोडे छोग पयःन फरते ३ सी लिय वेद 
मे इलीका मुख्यतः घर्णेन विविध रीतियौ ओर अरकासोके दास 
कथा दुला है । आप किसी देवताके मं लीजिये, उसमे अंशतः 
भथा पूणेतः इसी आसम का वर्णेन दिखाई दमा । परतु वेदिक 
रीतिसे ही उसको देखन। चाहिये । अन्य वातौका वर्णन गौण 
रीतिखे दे, ओर हरपक परफरण मे इसीका वर्णन मख्य हे, इखका 
हेतु यही दै) ॥ 

आत्मा ओर जगत्‌ इन दोनो 
साधक दे, यह वतक ठिथे ही 


‰ 


के क्षानका समुच्चय उन्नति का 
इस अध्यायका “विद्या अविद्या" 


# 
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प्रकरण हे । स्रखिये अव शली विषयक्षा विचार करेगे - 


( १५) व्या ओर अविद्या 


५ चिद्या ओर अविद्या "' से किलका बोध सेना हे इस! अव 
विचार करना हे । परायः माप्यक्कासतें इन श्चग्दोक्ते अथे विषये 
मतक्तो एकता तहा ट । देखिये- 

° विया = श्री, क्ंकयाचार्य.) देवता-क्ञान । ( श्री. रामान्‌~ 
जश्चिप्य नारायण -परक्ाक्िका ) ब्रह्मोपास्तना;, परमात्मोपासना। 
( श्री. माध्व० जयती्थं विवरण ) ईष्वरका यथाथ क्वान. ।( श्री. 

दयानंद सरस्वती ) शब्दाथंलंवं घविक्षानमात्र अवैदिक 
आचरणः आत्क्लदद्ातःकरणक्षंयोगधप्र जनित यथाथं दशन । 

“ अविद्या ' (श्री. शं) कप । (घ्री. स^ ना. अ. ) के, 
< श्री. भा. ज. वि. ) अयथाथं ज्ञ तकी निदा। (श्री. स्वा. द.) 
अनित्याशुचिदुःखानासु निन्यश्ुचिसुखातख्यातिरविद्या, इति 
ष्रनाहि गणरहितवस्त कर्यफार्णास्मक जड परमेश्वग्से भिन्न । 

ये अर्थ ध्ख समय तक्ष किये गये ह । इनमे जो जगघ्प्‌ञ्य लाचार्यै 
हं उसके अर्थोपर दस्ताश्चेप शण्नेकः दमे अधिकारदी नहीं हे।तथापि 
उक्त अर्थौ मे से करं अथो की स्वीकृति करनेपर संनोके अर्थोकी 
दंगति छगती है वा नष, सका विचार यं करना चाहिये । 
दस्त अभयाय विद्या अविद्या प्रकरणम तोन मत्न है। उनका 
शब्दार्थं निरन प्रकार है-""( १) जो केवल अविद्या की उपाखना 
करते है धे अंपरेरेमे जाते ३, ओर जो केव विचा रमते हवे 
भी उक्ततते घोर अंधेरेम जाते ई । (२) विद्या ओर अविद्या का 
फर भिन्न है पेखा क्ञानियो से हम सुनते अये हं। (३) जो 
विया गौर अविद्याका समुच्चय क्षरते हं" वे अविद्या मृल्युकतो 
दुर करके ध्यास अमूत प्राप्त करते है॥ '' 9 
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` श्री शंकशचार्थजी षिचा ओर अविद्याका अर्थं कमन्चः देवता. 
षान ओर कर्म करते है। परत ये अथं तीक्षरे मत्रके भावके साध 
संगत नदी होते । कर्मसे स्वगं प्रा होकर अन्पमस्यु होता दह! 
परत तीसरे मजे “ अविच से म॒त्यक्षो दुर करनेका वणन "द 
इसलिये कसे मप्यक्षो दुर करनेकी संभावना न होनेके कारण 
यष्ट अर्थं ठीक नहीं 1 तथा देवता क्षानसे भी अमृत अर्थात्‌ मोक्ष 
पिना मही हे ¦ इसलिये ये अथं ठीक नदीं दीखते। “ अमृत्त " 
शब्दका अर्थं वदलक्षर “ देवतासभाव ” देखा अर्थं इन्टौने कतिया 
ह । यद भी टीफ नदीं । विद्या अविधाके अथं उक्त प्रकार रुचिम 
माननेसे अमृत शाब्दका अथं भी वद्छना पडा हे । चिदया शब्द्क 
व्यापक अथंका संकोच फरकफे “देवतान्ञान' ेसा संदु चित्त अर्थं 
करने, तथा “ अविद्या ° शब्दा किम चनावरी अर्थं ५ कम " 
देला फरनेके कारण ही “ अमत "' शब्दके अर्था संकोच करना 
पडा हं । परेतु एेसा करमेफो कोद आवर्यकता नदी । 
इस आपत्तिको दटानेके क्लिये कष्याने यद उपाय लिखादै क्ति 
अविद्या " शब्दका अथे ^ सकाम कमं „ करता । परत यह 
अथं तीसरे मजम कष्ट देता हे ज्योक्षि वहां ^ लिष्फाम कमं 
पेखा अथं उचित दीखता है । इसल्यि ये अर्थं ठोक नदीं हे । 
श्ना मध्वाचायजीका अथं “ अयथार्थ न्ञान की निदा यदह विल 
शण हा हे । यह अचिद्या श्ष्दसे केसा निकलता है यह्‌ भी सम - 
छना कठिन हे । अन्य अथोक्षा विचार करने प्च दभ अंतर्मेत 
भमाणोसे इन शब्दौ का अथं करत्ेका यत्न करते है- 
इल अभ्यायक पथम मन्रके प्रथम पादकते साथ^विद्या अविया 
कासवध ह, पसा पटे का ही है । वह्‌ प्रथम चरण वह है । 
ईशा वास्यं इदं स्।', 
क व्य्ठह । ” यह्‌ इसका भच दहे! ` 
यह विश्व ^ अनीक्ष है रेस 
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स्वथं सिद्ध होता हे । अनीके ऊपर ही ईशाका स्वामित्व हे । जड 
कं उपरी चेतनका अधिकार है। शा शब्दके वाचक अन्य 
शब्द इत अध्यायम्‌ “ आत्वा व्रह्म, सस्य, प्रजापति ( प्राज्ञापत्य), 
यम, पुरुष, पक आदि ह। इनको कमश्तः निम्न कोष्टकमे श्खा है- 


इश अनीश. 
आसा अनासा 
ब्रह्य जगत्‌ 
सत्य अस्त्य 
यम सस्या 
नियंता नियस्य 
पुरुष भरति 
पक्र अनेक 
` प्रजापति श्रजा 
खशा सृष्टि 
(शशा) ....-ास्यं...... ( ददं सर्वै) 


इससे ‹ ईश्च ओर शद्‌ ” शाब्दोसे किंस का बोध छना हे, शस 
चात फा क्षान हो सकता हे । दोही पदार्थं दै, एक पुरुष ओर दृ 
री प्रकृति । दोनौ व ज्ञान होना अ1वदयक हे । केव किसी एक- 
क! जान दोनेसे का्वैभाग नदीं हो सक्ता । इसलिये उक्त, शाब्दोके 
साथ विद्य! शब्दका प्रयोग करगे- 


देश -विद्या अनीकश्ष-विद्या 
आत्मविद्या अनात्म-विया 
बह्म -धिद्या अब्रह्म -विद्या 
०० विद्या अ-०० विद्या 


दानों स्थानोते समान शब्दोको इरानेक्ते “ विद्या अविद्या ” ये 
ोदी शब्द्‌ अवशिष्ट रदते हँ । पूर्जाक्त कोको के अनुसंधान से इन 
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शब्द्रक्षा अथं निम्न छिखित प्रद्र होता है- 
( १) विद्यान्आ्माका क्ञान। 
(२ ) अवियानजगद्‌ का विक्ञान । ` 
ये अर्थ प्रथम मंजके अनुक्षधानते होते द । सथ वाह्य प्रमा 
णको अपेक्षा अंत्मत परमाण अधिक्ष वर्वत्तर होता है, द्सछिये 
ये अथं अंत्म॑त पमार्णोते पाप होनेके कारण अधिक प्रा्ाणिक है 
हस विद्या अविद्या विषयमे श्रतिही क्या क रही है देखिये 
वि्याश्च वा अविद्याश्च यच्चान्यद्‌ पदे दयम्‌ ॥ 
श्षगीरं ब्रह प्राविशदु चः सामाथो यजुः ॥ 
अथे. ११। ८।२३ 
^ चिदा, अविधा तथा ओर जो कख उपदेश करने योग्य है. 
च क्क्‌ यजुः, साम ओर (ब्रह्म ) क्षान रूपसे शीर मे परचि्- 
हभ है " । 

श मंनमे काही हे छि (विद्या ) आलन्नान जैसा उपदेश क~ 
रे योग हे, उसी भकार ( अविद्या) सृशिविज्ञान सी पढमे योग्य 
हे, तथा इसक्ेभी भिन्न ओर ( अन्यत्‌ उपेदं ) अन्य श्चान उपदे 
स करने योभ्य है, पाठक पृच्छेगे किः वह तीसरा क्यः है१ विद्या 
सिया के “संवंधक्ा कान " जो है वद्‌ तोलरा उपदे शय न ह।. 

(१) पक आका ज्ञान, (२ ) दुसरा जगत्‌ फा विक्षान- 
ॐ ९८ ३ 2 तीलरा अत्मा ओर जगत्‌ के परस्पर संवंधका परि- 
छनि हे केवर जप्मज्ञान अथवा केवर जगद्धिक्नान पेखा काम 

श ४ शान षा भी चेडा भास वदस्व दे। 

५ इस अभ्यायम्‌ कटी हे । देखिये वेदी पूर्वो तीनो म॑न- 
1 
विद्याम दी रमतेदै वे उससे भीः 
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अधिक अवनत दोते है। (२) आ।तमक्षान क! ओं एजदिश्ञानका 
फर भिन्न भिन्न हे पेखा इम क्षानिर्योके उपदेशम सनते आये है । 
(३ ) जो आत्मन्नान ओर जगद्िक्ञान फो साथ साथ ऊामक्षासी 
समदते ह पे जगदधिज्ञानलते दुःलौशो दूर करके, आस्पक्तानसं 
अमरता प्राप्त फर्तं ह" 

जगद्धिचाके छानरे पे्िक योगक्षेम ठीक चलता है ओर आस- 

[नसे आत्मिक शक्ति ओर शांति प्राप्त होती है । यदि केव 
जगत्‌ के विक्षानमें ह्य छोय मस्त रगे ओर आतमक्नानक्षे तरफ 
जयिगे दीं नटी, तो इ अवस्थामें घे जगतके भोग वहत घटा 
यगे, यह चात टीक्ष है; परत उनके प्रयत्नसे आसिक शति न 
होनेकं कारण रोग नकी संगतिसे अधिकाधिक दुष्खौमें दी 
गिरत जाने । तथा दृमरे पक्षम जो छोग केवर आस्मक्ञानमें 
छवी समेते ओर जगद्धिश्ानक्षा विचार बिलक्ुरु छोड दये, तो वे 
मी अवनत ही होगे, क्यौ किं देहिक तथा स्थर देह विषयक 
स्वस्थता उनको विना खषिवि्याके प्राप्त नहीं दो सकतो । शस 
भरक्रार ये दोनौ केवल पक्त पक वियाके उपासक दोनेके कारण 
अध्रगतिक्ो प्रष्ठ होते दहे । 

दस लिये दोनौ विद्याओंका समुच्चय करनेकी सूचना इस 
अध्याये कदी दे । दोनो वि्याओंको यथायोग्य प्रमाणम जान 
सेसे भौतिक दिधाषे ेदिक सख प्रा होते दं ओर आस्मि 
विद्यसे अभौतिक्र आन॑द्‌ मिलता हे ।दहप्रङप्मत्ष्य सीधा 
उश्नतिफे मार्भपर चख्नेका अधिकारी दोताहे। 

यह ४० वां अध्याय तत्वक्ञानका हे, इसलिगरे इलमरं जो यह 

खचन। दी गई है बह अत्यंत उपयोगी है। शिक्षा धरणालीका चिचार 
करमेदारे इससे अपनी शिक्षा प्रणाछी ठीक कर सकते ह । दुसरे 
टो फ़ भी दोनौ विद्याओौको जाननेका यत्न करके अपना अस्युद्य 
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ओर निश्रेयसक्षा मां खगम कर सकते ह। आधुनिक मत्तमत्तातरः 
ॐ श्रगडौ से यदि छ हानो दोण हतो यदी हे फि एस समयि 
कास फे त्वी ओर किसी ध्यान नदीं दिया है । ओर दरणफ 
मतासिमानी अपनी अपनीद्यो वार खाच रहारं । परत्‌ न तनं 
अश्नोका एनः पनः विचचार करमेसे सव श्चंकाओकी निवृत्ति दोकर 
योभ्य मागे दिखाई देता हे ¡ अश्षाष्े कि पारफ दन मघ्रोका ओर 
भी अधिक विचार करगे । 


( १७) सभूति ओर अपभृति। 
पर्वोक्तं विदया-अयिद्याके कर्णक समानी यदह संभृति आर 
असंभेत्तिकां प्रकरण अत्यंत विचार करने योग्य है । दन दाब्दके 
अथे जो €स समयतक भाध्यकारोने क्रिये हं वे नीचे दिये दं 
समृति ° (श्री, श्चं° ) सरटि, छा्थव्रह्न दहिरण्यगमं आदि 1 
(्री० रा० ना० प्र०) समाधि । (श्रीण्मा०) श्री इरिका जगत्करत - 
कत्व जो मानते है । ( श्री° स्वा० द्‌० ) महदादि शूपसे परिणत 
सृष्टि! 
अ-संमृति ”- ( भौ० शचं° ) भर प्रङृति । (श्री० सत ना० 
भ० ) समाधिके अमृत निपिद्ध कमे निचत्ति । ( श्री० मा०) 
हरीका जगत्‌का संहार करनेक। धर जो मानते हे।(धीरस्वाण्द्‌०) 
अनादि अनुर्पन्न मृरप्ररुतिरूप ससवरजतमोगणप्रय जड षस्त । 
इन अथो का विचार फरमेके एवं एक वात यष्टा क्षदमा आव- 
ख्यक हे, वह यह हे फि श्रीण शंफराचा्यनी संमति समति फे 
अथ जो पिके मंम मानते है वेदी अर्थं तीखरे मनम मानते नदी, 
परंतु उनके बिलकुल उखे अथं मानते है । उन्होने छिखा है कि- 
संभूत च चिनाशं चेत्यत्राऽवणेदोपेन निरो दन्यः । 
प्रृतिखय फलश्रु्यानुरेधात्‌ ॥ ( ईश० उ० शफसमाप्य ९४) 
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सभूति च विनाशं च“ श ९४ वे म॑जमें संमति ओर षि- 
नाश्च क पुतं अकारकालोप हआ रेखा समक्चना उचित इ&ै। 
अर्थात्‌ समृति शष्दके स्थान पर ^“ अक्तमृति ” फी ओर अकंस- 
तिके स्थानपर ““ संमृति » फी करपना करनको क्ते है। शस 
कथन सेदी स्वयं थह सिद्ध होता हे कि दनके संमति अक्तभत्तिङे 
अथं तीनो मनोम री प्रकार नदी दम सकते । जा अथं अपने 


धकरणम ही सवेन उपयेभी नदीं हेते वे अथं किस प्रकार माने ज। 


ॐ, 
५ 


सकते है १ ओर जिन अथक लिय ' अ कारके छाप ष्टी कल्पना 
करनी पडती है षे ठीक भी किस रीतिसेदहा सक्ते ? तथा 
अकार्टोप की कश्पना किस व्याकरण के किलल नियपमरसे 
मानी जा सकती है १ यदह व्याकरणविरद्ध कल्पना है एसा श्री 
लयतीर्थं जी दौ कहते ई-- 
अकारलोपेन सभतिरत्याङृतमिस्यपवं 
ˆ व्याकरणकफोशलमं ॥ ( श्री° जयती्थं विवरण १४) 


“५ अकार छोपकी कस्पना कर के सभूति का दी अथं अव्या 
छतत फिवा अक्त॑भृति करना यह अपव व्याकरण फा कोश्चद्य हे ॥। 
यद्यपि यदह भाषा उपहासात्पक्ष हे, ओर इसलिये इमे उसक्ना 
स्वीकार नदीं फरना चाहिये, तथापि मृ वक्तव्यं वात असत्य 
नहीं हे । तास्पयै अकारलोप मानकर अथं करना ध्रुतिप्रामाण्यकी 
दष्िसे भी उदित नहीं है) श्वतिको प्रमाण मानते इप्‌ उक्तके 
दष्दौ के पूर्वं अकतार की कल्पना करनेसे शब्दो के चिपरीत ही 
अर्थं हो सकते हे । इस्तलिये एेखी कस्पना करनी न पडेगी पेसे 
ही अशं हम को दहने चाद्ये । नक्ता विचार करे के पूवं सं- 
पति असंभति के तीनो मं्ौका कन्दाथं यहां देखिये- 

५८ १) जो असंभूति क्षी उपालना करते द वे अधेरेमं जति 
क परत उससे भी गहरे अंधेरे मैवे जते दै जोकिसंमृतिमंदही 
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-रमते है । (२) सभूति ओर अ्॑भूतिका फल भिन्न हे एेस 
हम क्ञानियौ के उपदेश मै सनते आधे दं । (३) संमृति ओर 
अखंभूति को एक साथ उपयोगी जो समदते है" बे अरक्तमृति के 
दास मृष्यु फो दूर करके समृति फे द्रा अमृत को धाक्त करते 
है । » (य. अ.४० म॑. ९-११॥ द, उ. मं. १२-१४ ) 
अव पाठक दही विचार परे क्रि पूर्वोक्त अर्थां से फोनसे 
अर्थं किख दृ्टिसे उपयोगी हो सकते हँ। हमारी दुटिसे इन शव्द 
छा संध प्रथम मंन के द्वितीय पादसे है ओर उल्ल के विचार 
करते से दन शब्दौ का अर्थं सखयंदी स्पए दोना संभवनीय दै ओर्‌ 
उख अवस्था मे अकारलोप को कदपना करने छी कोह आवय्य- 
छता भी नदी । देखिये प्रथम मंचका द्वितीय पाद - 
यत्किच जग्यां जगत्‌ ॥ 
„ यह द्विलीय पाद्‌ हे । प्रथम पादमे कहाषेकि “ईश्वर व्याप्ता 
हे सख सथ विश्वे । '' ( ईशा वास्यं इदं सवं ) श्सके ' सर्धं ' 
पदक व्याख्या पस द्वितीय पादमे छी है। जो कछ जगतीमे जगत्‌ 
है उख सघ मे इश्वर व्यापक हे । यह दन दोनो पादक अर्थं हे। 
हमारे इख परकृत प्रकरण का अथं निश्चय करने के छिये "जगत्यां 
जगत्‌. "इन दो शब्दौ का आशय देखना आवद्यक् है । “जगत्‌ ' 
के समुदाय फा नाम है ^ जगती " ! दखयिये “ जगत्यां जगत 
(४ मे समुदाय ओर व्यकितकरी करपना हे । “ समि व्यप 
खे ओ दे उल सव विश्वमे ईश्वर व्यापता हे ! » यद आदाय उवत 


संनाधै का हुआ । अव ओर इका अर्थं कने के लिये निम्न 
कोटक देखिये- 


अजयत्य ॥ न "द , जमर 
जगतौ ` जगत्‌ 

[कप भ 
सू एकः पदार्थ 


भृभिका। 


४५ 
समूह म्यति 
समष्टि | व्यष्टि 
संघ, जाती पक व्यकिति 
पा्णत्‌, एण्णृ९ 4 019 
मानव जाती पक मनुष्य 
संसृति अ-संभृति 


“ जगध्यां जगत्‌ "° इन पदो से जो गृढ भाव व्यक्त होता है 


चर्‌ उक्त कोक मे दिया है । इनके कोशो मे दिये हुए अथं नीचे 


2) ५ संनमू = मिलना, पक होना, संधित दोना) 
संभव- मेक, मिलाफ) पकता,सदफार,सहयोग । 
संभृत~-भिला इञा । 


२. 

2 ट 

) संमूति-समेरन,भिलना, प्क होना" 
) 
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संमूय--पक होकर, साथ होकर, स्कारयं करके 
संघ चनाकर 
संमृय घमुध्थान~-व्यापारी संघ, दिस्सेदार होः 


#1 


£ 
कर व्यापार करनाःभिखकर ऊपर उट. 
तेष्वा यत्न करना, मिलकषेर एक दोक्षर 
शनुपर हमरा करना 

ये अथ देखने से पाठौ को पता लग जायगा कि ^ सभूति " 
-दाम्दरमं “ संघ » का भाव हे । धसका अधिक विचार करने के 
कयि “ संमृ" धातुसे चने हृष ष्टौ का प्रयोग ही देखिये- 
विवश्रभृदयो थत्र कमं संभूय कुवे ॥ 
तत्छंभूय सयुस्थानं व्यवहारपदं स्मृतम्‌ ॥ 

तरदं स्मृति ॥. 


त ईशोपनिषद्‌ । 


^ व्य आदि छोग मिरुकर ( संभूय ) स्कारिता के साथ 
व्यवहार करते है, उ व्यवहारको " संमृय समुत्थान “ कदतेः 
| ] 9 

यह “* संभृय समुत्थान "” अर्थात्‌ सहकारिताक व्यव्हार 
बराह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, श्षद्वौ म अपने अपने कायके लिये हभ 
करता है । { १) त्राम्दण धमजागृतिके लिये, (२) क्षभ्निय 
शत्नपर हमला करनेके लिये, (३ ) वैद्य च्यापार व्यवद।र करनेक 
स्यि मौर (४) शुद्धं कारीगरी के खध वनाकर अपना पायं 
चरानेके छिये अपने अपने वणीमे संघ ( 0010४95 ) वनाः 
ह । यद्यपि वणक धर्मक अनसार प्रत्ये वणका “' संमय-सम्‌- 
स्थानं *" अर्थात्‌ सदकारी संघ भिन्न भिन्न हेतुके लिये हज करता 
हे तथापि संघक्गी कपना सवेन एक्सी ही हे । तथा- 

संभूय स्वानि कार्याणि कूद्धिरिद माने: ॥ 
अनेककर्मयोगेन कर्तव्या कृदपना ॥ 
हेमकारादयो यत्र शिष्यं संभूय कषत ॥ 
कमानुरूपं निर्वेशं खमेरंस्ते वथांशतः ॥ 

व दस्पति स्मृति । 

“ ज्ञो मनुष्य प्िरुकर+छंघ वनाकर अपने अपने व्यवहार कर- 
ते ह उनके फमेके अन खार छाभम उनको भाग देना चाहदिदे । 
सुनार अदि शिल्पी जदा संघ बताकर काये करेगे, वां उनके 
छायं भ्रवीणताक्षे अनुक्लार उनको काम सिखना चादि । ” 

इ्यादि स्थानो “ खं+-भू " धातुसे पने प ' संभूय › शब्द्‌ 
का प्रयाग देखने योग्य हे । यही कदपना “ समति " महे । तास्थ 

संमृति *” शब्दसे खंघभाव ष्टी करपना व्यक्त होत्ती है! अर्थाद 
अ-संभृति "' शाष्दसे व्यकितिमाव कौ भावनः प्रकर सेती दे 
संघधम जरः व्यक्रित थमक्रा इ प्रकरण मे चरणन हे यदह वात 
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उश्रत स्पहटीकरणस्ते शात दो सती है 1 अव इस अर्थं को स्वी. 
कार करके उक्त मंचका भाव देखिये - 
(१९) जो केवल व्यक्रित स्वातंश्यके सक्त होते हँ बे गिरते 
हः परंतु जो केवर संघ्चकिति मे दी रमते हें वेभी उनसे अधिक 
गिरते है । (२) व्यकितिमावका ओर संघमाव का फर भिक्ष 
भिन्ने ला हम क्षानियोके उपदेश्षसे सनते अयेदहं।(३) जो 
व्यक्वितभाव ओर संघभाव को साथ साथ उपयोगी समश्षते है वे 
व्यपितभावसे दुःखो द्र करके संघभावसे अमर होतेह । 

व्यधित धमा एरु यह हे कि उक्तके पाठनसे व्यकतितकी सन्ता 
उत्तम प्रकारस रहती हे । स्नान, ध्यान, भाजन; व्यायाम आदिसे 
च्यितधर्म फा पाठनं हनिके कारण ध्यवित कौ सन्ता रह तकती 
हे । परत पक पफ व्यक्ति सरक्चित हदनेपर भी संघमावके विना 
उनम वल सही वट सकता । संघधमंसे एक रभ हे ओर व्यक्ति 
धर्म से दसरा छाभ है । दसथिये उन्नति चाहनेवाठे मनु्योफो 
प्वादि क्षि चे व्यक्ति धमेके पालनसे प्रत्येक च्यक्तिक्रो उत्तम 
अवस्थामें रहनेका अश्लर दे, ओर संध के पालनसे अपनी 
खंधरशक्ति वटाते इ जातीयता के खाथ अम्र बने । दरक 
मनव्य यथपि मरणधर्मी है तथापि षह अपनी जातीय भावके 
अमरद्ीहै। 

५" समृति असंभृति ” फे प्रकरणम यट उपदेश्च हे कौ संघमा 
च ओर व्यक्तिमाव षा समविकाष ही आवद्यक हे, वेयक्तिक् 
स्वात॑ञ्य ओर संघशक्तिके एेसे नियम वनाने चादिये कि जिनसे 
क्षिस्ती णक काघातन हो ओर दोनोक्ना सम्रधिकास होकर सव 
द्धौ यथा योग्य उन्नति दो सके । तत्वज्ञान के अध्यायप संघधम 
अरर व्यक्िधर्म का भवचदय विचार हाना ही चाहिये । व्याक्तेका 
ती भौर रके स्ताय कैषा वर्तावि दोना चादि, तथा 
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जातीका अथवा राषु्ा व्यक्तिके साथ कैला वर्तव होना योग्य है, 
दका योग्य उत्तर शस प्रकरणम पाट देख सकफे । 

जिक् प्रकार क्षान क्षेत्र मे आव्माका प्रान ओर जगत्‌ का क्षार 
साथ साथ आवद्यक दै, उसी प्रकार कमे सतेत्रमे व्यक्तिफे ओर 
समूहक्े क्मौका ओर परस्पर संवंधौका चिखार दोना चाहिये । 
चदी विचार इस प्रकरणम किया गया ह । प्रथम सं्नके साथ न 
भरणौका विचार ्रनेसे यदह भाव स्प्टहो जाता है। यह अर्धं 
अतगत प माणोके चिचारसे होनेके कारण अधिक सयुक्तिक द! 

दख अश मे भाप्वकासोके अर्थं आजाते है । परमाणुं का नः, 
म सृष्टि है ओर विखारे दुए अरग अङग विभक्त परमाणु देनेसे 
षदी मूर परति है । अर्थात्‌ परमाणुओंका संघ "' लंमृति ” 
शब्दसे भाष्यकारोने लिया हे, भौर प रमाणुर्भष्ी विभकृत स्थिति 
“ असंभूति "से छी है । अर्थात्‌ "संघमाव ओर असंघमाव १ 
येषटी अथे भाष्यकारौकोभी अभीष्ट है । यदि येही साणन्य मृल 
अथं लिये जांथगे तो अर्थेका गौरव अधिक दोय इसका पाटफ मी 
अधिक तचिचार रे । 

= [ (> 
( १८ ) दतकाद्‌ २ अदतवाद 

तत्वज्ञाना विचार करने फे समय दवेतवाद्‌ ओर अद्धैतवाद्‌ 
का विचार होना आवश्यक डी दै, ओर उपनिपदौका विचार होने 
क समय शस वादको दुर नदीं किया जा सकता । तथापि सापदः 
यिक कगडो से दुर रहना दी विचारी पाठकौको उचित दै रेखा 
दमारा विचार हो रहा है । स वाद्‌ को सप्रदाधिक्षोने इतना 
छचाहै कि उसपर अथ डौर खं चनेसे कोर लाभ होना नहीं हे। 


(1 [- 
वास्तविक दैत दै चा, भद्वित हे, इस! विचार करने समय 
अनुभव को हौ अतिभ कसोरो मानी जायगी तो निम्न प्रकार 
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मानना पडता हे- 


( 3) त्या ...अक्नेयस्थिति 
(म) सुषु्धि...निर्विकद्प समाधि 
(इ ) स्वप्न... सविकव्यसमाधि 
(अ) जघ्रति,. उपासनाङी अवस्था 


अवस्श्ाए 


(1 
| अद्देतका न 


1 


आस्माकरा वार 
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व | 
तका अनुभव।~ 


अत्माकी चार अवस्थाय है, उनमें दो अवस्थापें देत का 
अन॒मव हे ओर दसरी दो अवस्थाओमे अद्धेतका अनथव हे । हर. 
र मन॒ष्यको इन चास अवस्थाओं का अनुभव है। यदि आत्पाकी 
ये चारो अवस्थाय हतो देतभी हे ओर अद्धेत भी दै । पाठको 
से यहां निधेदनहे कि षे सांपदायिक इगडौमे न जांय । उपनिषदो 
मै ओर वेदम भी ये आनकरूके संप्रदाय नहीं है । मेद्‌ कता है 
क्वि आस्माकी चतुर्विध श्चकिति उक्त चार अचस्थाओं द्वार सनभव- 
मे आती है । यदी “"चतष्पाद्‌ आच्या" हे ¦ वेदम आसा के चासं 
यादौ का वणेन करं स्थानो मे हे । दो पाद्‌ मे हम देतका अनुभव 
करर रहै है ओर अन्य दो पादो में अद्देत का अनुमवलङेर्े है। 
जा्रति ओर स्वप्नके अन मवमे निश्चित दैतकाक्ननहे। ^ मै 
अर “ मै- नदी " ये दो पदाथ इन दो अवस्थाथमिदहं। ५, 
चह " श््यादिका अनभद इनमें अताहं। 


सपन्ति भौर तर्या छा अन्‌भव देता निश्चयसे नहीं है, परस्तु 

^ पकत्व +! का हे । निथित पफत्वकषा ह इस विषयम्‌ किसीको 

धंक्ाशोतो वह ““ अत“ का अनुमवं मानं सकते ह) 

उश्च अवस्थामे ५ देत " का अन॒भव निश्चयसे नष्टं दोता हे, परते 

८ एक *का अनमत होता हे वा नदीं यह हरएक नदीं कह सकते। 

जो छु अनुभव है वह शब्दां मे भरकर नदीं फिंयाज्ा सकता; 
; 
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शब्दौ की गति वहां नी हे । वहा देखा अनुभव दे किं जिसका 
घर्णनंदवेतवाचक श्चष्दे नहीं फर सकते । 

वास्तविक द्वैत ओर उद्वैतक्षा भाव यह हे । जिख समय मतभ- 
तात्तर चछ पडते है उक कतमय घडे धगडे खडे होते ह ! उनसे दमे 
कोर वास्ता नीह आत्मा चार अवस्थयें होने फे कारण, देत 
ओर शद्विवका अनुभव दोनेके देतुसे, सर्व दवैतप्रतिपाद्क भी 
भव्ति साथ साथ अद्धेत प्रतिणद्क मी मंत्र हे। भ्रीमद्धगवद्वीतामे 
देखिये क श्टोफ शुद्ध द्वैत का प्रतिपादन कर र्दे है, तो करे 
देखे है कि जो शद्ध अद्वैत विचार ही बोर रहे हँ । यदी वात उप- 
निषदो में है । वेदम भी यदी प्रकार है। पेता होनेका देतु ऊपर 
दिया ही है । बहुत छोग इस मूल कारणक ध्याने नीं धरते 
ओर कते है छि, प्रथां पक्षप है दरे कई समदते हैँ फि प्क 
धककारके मंच मुख्य है ओर दुसरे गौण है । कर लेग अन्थ सीति. 
खंचातानी करके किसी न किसी प्रकार निर्वाह कर्नेको चणा 
करते है ओर स्वमत की स्थापना करते है । पस्तु पेखा कस्मेसे 
प्र॑थका सच्चा आशय ष्यानमं नदी आ सक्ता 

उक्त कारणसे ही अद्धैती लेग दैत धतिपादक म्॑नौक्ो 

खीच॑ते है ओर दवैती रोग अद्धो तिपाद्क मंज खौचते रदु 

है 1 परंतु उक रीतिसे यदि ये छोग वास्तचिक वात 
› तो खखातानीका कारण ही नदीं रहेगा । 
इख यजु० अ० ४० में यदि देखा जायगा तो वास्तविक सेतिसे 
सातवे म॑त्रके सिवाय सवद अव्य मर द्वैत प्रतिपादक ही है। 
सातवे मंत्रा आशय निम्न पार है “ जिख अवस्था चव यत 
मा जमाह होगये, उख अवस्थाने पक्वा अनुभव करते चा. 
टे विजानी को शोक ओर मोह कैसे हो सकते ३? (य, ४०1७). 
यह पक जदस्थाकता चरणन है 1 दस अवस्था पन्ता अनम, 


को लमघ्न - 


4 2 41 


भृमिक्षा। ५१ 


होता हे ओर उती हेतसे वरदां शोक मेएह नकीं बाधा करते । प्वो- 
क्त कोएकमं “ सुषि, समाधि ओर जीवन्मक्ति „ फी जो अवस्था 
वताई हे, उस अवस्था का यह अनुभव है । वहां मेद दकशेन नष 
होता है । परत चार अवस्थाओंमें यह एक अवस्था है । सुषि 
समाधि भौर मुक्तिं ब्रह्मरूपता होती है फेखा अन्ध आस्तिक द्‌- 
श्ना मे कदा दे । यं “बह्म -रूप-ता ”' शब्द महत्व पृणे हे । ब्रह्म 
के रूपके सदुश बनना है) दसी पक्षार “ सब भृत मान्न आता 
ही दो जनिकी भवस्था '' हे । अपाक चार पादपं किक पादकी 
अवस्थामे यह अन्‌भव हो सकता है, यह बात स समयतफ के 
वर्णनं से स्पष्टो चङ्री ह स लिये इख विषयमे यहां ओर अधि. 
क छिखनेकी आवद्यफता नदी है! चार पवौपर॑से किती पक 
पादफा अनुभव दृक्सरे पादौके अनुभवोको नष्ट नदीं छर सक्ता, 
दतनी ही वात यषां ध्यानमे धरनी चाहिये । 

हल मरके लिघाय सव अन्य मंत्र स्पष्ट दी दत प्रतिपादक है । 
उनके विषयमे किली को कोर शंका नदीं दो सक्षती । 

6 । 

दस प्रकार ईशोपनिषद्‌ अथवा यज्‌. अ. ४० के विषर्योकी समा- 
छोचना है । शस पस्तक मे दोनो संहिताअके पाड दिये ह ओर 
स्पष्टीकरणे वेदम, अस्थ उपनिषद्‌ के वचन तथा मगवद्रीतके 
च्छोश्वौकी तुना की है । इससे वैदिक धर्मके सदश विचासेके 
साथ पाठक अच्छी प्रकार परिचित द्यो जायगे। 

आक्षा है छि एस प्रक्षार तुखनातक चविचारसे वेदका घास्तविक 
अथं खमश्चकषराअव्मज्ञान विषयक वैदिक सत्य लिद्धात अनकरः 
पाक अपनी उन्नतिक्ा मार्ग आक्रमण कस्नेके स्यिसिद्ध हौमै। 

१ चेन्न सं, १९८ श्रीपाद दामोदर खातवट्टेकर 
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यजुर्वेदं संहिता-पाठः। 


वि ८। 





~~ 


अथ चत्वारस्शिऽध्याथः ॥ ४० ॥ 


त्किं च जगत्यां जगत्‌ । 
1 गृधः कस्य सिवद्धनम्‌ ॥ १ ॥ 


न्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः । 
त्यि नान्यथेतोऽस्ति न कमे रिप्यते नरं ॥ २॥ 


¢ ् 


अभु नाम्‌ ते टोकाऽअन्धेन तमसावृताः । 
तास्ते प्रेल्यापिं गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ ३॥ 


अनेजदेकं मन॑सो जंवीथो नेनदेवाऽआवन्पूवेमरत्‌ । 


क 1 


तद्धावतोऽन्यानत्येति पिष्ठत्तसिमन्नपां मातरिधा दधाति ॥४॥ 


४ 


तदेजति तज्ेजति तद्रे तदन्तिके । 


तदन्तरस्य स्वश्य तदु सर्वस्यास्य वाहयतः ॥ ५ ॥ 


ईशोपनिषद्‌ 


` यस्त स्बीणि मतान्यासमन्नेवान॒पर्यतिं । 


सवेभतेषुं चात्मानं ततो न वि चीकेत्साते ॥ & ॥ 


यस्मन्त्वौणि मृतान्यात्ेवाभूद्विजानतः । 

ततर को मोहः कः शोकऽ्एकतवमनुपदर्यतः ॥ ७ ॥ 

स पर्थगन्छुकरकायमवरणभस्नाधिर४ शुद्धमपापविद्धम्‌ ! 
कृबिभेनीषी परिभूः खंयम्भूयोथातथ्यतोऽथान्ब्यदधा- 
च्छाश्वतीम्यः समाम्यः ॥ ८ ॥ 

अन्धे तमः प्रविशन्ति येऽसैभूतिमुषासते । 

ततो भूय॑ऽइव॒ ते तमो यऽउ सम्भूत्यां रताः ॥ ९ ॥ 
अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाइरसम्भवात्‌ । 

इति शश्ुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १० ॥ 


सम्भूतिं च चिना च यस्तदेदोभय सह । 

विनारोनं मृत्यं तीत्वौ सम्भूत्याखरतंमशचुते ॥ ११ ॥ 
अन्ध तमः प्र विशन्ति येऽविंयामपा्धते । 

ततु भूयऽइव त तसो यऽ विद्याया रताः॥ १२॥ 


अन्यदेवाहुविद्यायाऽअन्यदाहरविघायाः । 
इव शुश्रुम्‌ धारणां ये नस्तद्िचचिरे ॥ १२ ॥ 


माध्यन्दिनि-पाटः। ५७. 


विद्यां चारा च यसदेदोभय॑९ सुह । 

अविंघया मुल्यं तीत विच्यामृतंमश्ुते ॥ १४ ॥ 
वायुरनिंरममृतमयेदं भस्मान्त ४ शरीरम्‌ । 

ओभ रतौ सर । श्धिवे स्मर! एतथ स्म॑र ॥ १५॥ 
अग्ने नयं सुपथां रायेऽअस्मान्विश्वानि देव वुधुनानि षिद्रान्‌ } 
युयोध्युस्मजुहराणमेनो भूषिष्ठां ते नम॑ऽउक्ति विधेम \॥१६॥ 
दिरण्मयेन्‌ पत्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 

योऽसा्वादिस्े परप सोऽसावहम्‌ । 

ओरम्‌ खं रहं ॥ १७॥ 


[ इति चत्वारिशोऽध्यायः । ] 


# -4 


उ 


य यजुर्वेदीय 
काण्व-सेहिता-पाटः । 


अथ चत्वार्शोऽध्याय; ॥ ४०॥ 


ईशा वास्यंभेद्‌ धर्मं याकिञ्च जगत्यां जग॑त्‌ । 

तेन॑ व्येन मूञ्खीथा मा शधः कस्य सिवदधनम्‌ ॥ १॥ 
कुवनेवेह कमीणि जिजीषिषेच्छत समा; । 

एवे चयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं छिप्यते नरं ॥ २ ॥ 
असयां नाम्‌ ते लोका अन्धेन तमसावृताः । 


५.७०.) र 


ताश्सतेप्रत्याभिगच्छन्ति ये के चटमहनो जन॑ः ॥ ३॥ 

अनेजदेकं मन॑सो जवीधो नेन॑देवा अआप्तुबनपूभेम॑त्‌ । 
तिष्टत्तस्मन्नपो मातरि दधाति ॥४॥ 

तदेजति तन्नेलंति तद्रे तदन्तिके । 

सवेस्य(स्य वाह्यतः ॥५॥ ` 

थस सवाणि भूत न्यात्मननेवानुपर्यति । 

स्बभूतदु चात्मानं तता न विञगुप्सते ॥ ६ ॥ 
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काण्व-पाटः । ५९ 


यसिन्त्सवोणि भृतान्यात्मेवाभुद्रिलानतः । 

तत्र को मोहः कः शोक एकतवर्मनपर्य॑तः ॥ ७ ॥ 

स पर्गाच्छुक्रमकायमव्रणम॑स्नाविर ६ शद्धमपापविद्धम । 
फ्विभनीषी परिभूः स्वयम्मर्याथातथ्यतोऽ्थाच्‌ व्य॑दधा- 
च्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ ८ ॥ 


अन्धं तमुः प्रविशन्ति येऽधिं्ामुपासंते । 
ततो भूयं इव ते तमो य उ विचय रताः ॥ ९॥ 


अन्यदेवाहुपिययाऽन्यदहुरविंवया । 

इतिं शुभम धीराणां ये नस्तददिवचक्िरे ॥ १० ॥ 
विद्यां चाविवां चं यसदेदोमर्य< सह । 

अविचया मत्युं तीता विचयाऽमृतमद्नुते ॥ ११॥ 


अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिगुपासते । 

ततो भूय॑ इव ते तमो य उ सम्भूता रता; ॥ १२ ॥ 
अन्यदेवाहुः संम्मवादुन्यदाहुरसम्मवात्‌ । 

इतिं श्रम धरणं ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १३ ॥ 


सम्मतिं च विनां च यस्तद्वेदोभयं «सह । 
परिनाशेनं मत्युं त वो सम्भूस्याऽमृतमद्युते ॥ १४ ॥ 


६० हेशोपनिषद्‌ । 


हिरण्मयेन पत्रेण स्यस्यापिंहिवं मुरखम्‌ । 

तत्त पूषन्नपावरण॒सुत्यधमोय च्छ ॥ १५ ॥ 

पूरके यम चयं प्राजौपत्य व्यूह र्दमीन्त्समूह 

तेजो यत्ते रूपं कट्याणत्मं वत्त परयामि । 

योऽपावसो पुरषः सोऽहम॑ंसि ॥ १६ ॥ 

वायुरामैरममृतमथेदं भस्मन्त< शरीरम्‌ । 

३०३ क्रतो स्मरं कृत स्म॑र क्रतो स्मरं तर स्म॑र ॥ १७॥ 

अग्ने नयं सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव धूय॒नौनि विद्रान्‌। 

युयोभ्यसमचुहुराणमेनो भूचिष्ठां ते नम॑ उक्तिं विथेम॥१८॥ 
[ इति चत्वारदिशोऽध्य यः । ] 


शातिपंत्न। ६९१ 


इंशोपानिषद्‌ का 
शांति मत्र 
ॐ पूणमदः पृण भिदं पूणा तपूरश्दच्यते । 
पूणस्य पूणेमादाय पूरणमेवावरिष्यते ॥ 








ओम्‌ यह सत्य दहेः कां 
१ अदः पूणम्‌ वद पूणे है भौर 
२ इदं पूणम्‌ य्ठभी पृणँ हे । कयौकरि 


४५१ 


पूणोत पूणं उदच्यते । | पणे पणं निकलता है । 
£ पृणेस्य पृण आदाय पृणमेसे पणे कलियातोमी 
पृ एव अवशिष्यते | प्ण ही अवशिष्ट रहता हे । 


(१) पृणं = परिपणे, सम्पूण, अनंत, जक्ष चाहिए वेसा, जिसमे 
जराभी कममी नदीं हे एसा, शक्तिमान्‌ । ( १,५ ) ओम्‌ = है, टक 
निःसंदेह सल, सल । ( अवति इति ओम्‌ )= रक्षकः; सबका रक्षण 
करनेवाछय । 

१ ~ अदः = वह (आदित, ब्रह्म, परव्रह्म, भात्मा, परमातमा, ईश) 

२ ~ इद = यह ( जगत्‌, सष्टि, विश्व, अनात्मा, अरनी । ) 

भावार्थ- घ्रह्म पर्णं हे ओर उस पणे वह्मस्े पक्षट हआ इजा 
यह जगत भी पर्ण है; क्यौ कि पर्णे पूणं रनता हे । पणं ब्रह्ममेसे 
यह इतना भारी जगत्‌ प्रकर हआ है, तो मी इससे उस ब्रह्मं 
किसी मी प्रकारकी कोर मी फमी नदी इह हैःकयोकि बह पृण हे। 
पूर्णमेसे पृण निकालाज्ञारतो मूल पुम कोभी कमी नदीं 
आती। 


६२ दशोपनिषद्‌ 1 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 





जोम दे सथे-रक्षक 
गान्िः ( वैयक्तिक ) श्चास्ति, 
शान्तिः ( सामाजिक ) श्नान्ति, 
शान्तिः ( संसारिक ) शान्ति, 
( सवज स्थिर होवे 1) 


(५) शान्तिः शातता, समताऽविपमता का अमाव | ; (वैयक्तिक) 
शांतिः” व्यक्तिके शरीरम समता, सप्तधतुकी समानता, मन, वुद्धि, 
हृन्व्रियां भादि समे वेपम्थ का भभाव, उत्तम निदोपतता, उत्तम भारोग्य 
द््यादि । “ ( सामाजिक ) शान्तिः =! समाज सय वर्णो तथा सव 
जातियों मे समता चोर नविरोध । “ ( सांसारिक ) शांति= ” भूमि, 
भक, श्चि, वायु, भूकम्प आदिर्वा से नियता, अथवा इनत होनेवारी 
अपृत्तिया से बचाव करनेकी यथासंभव उपाययोजना करनी | 


भावाथ -- साधर जोच जगत्‌ मं समवृद्धिसे रहै पणं का 
ध्यामि करता हु वह स्वयं पृणत्व को प्राप्त करने के लिप पस. 
पाथं करे 1 इसमे वेयक्तिक शांतिका असिध्राय यदह है कि अपने दी 
शरोर म, सब आत्मिक जर प्राङतिक शाकतिओं के वीचमे स्व 
स्थता अर समता को साधनो, यदी प्रथम पुरूषा्थे है । जाति, 
समाजः राष्रूअथवा मानव समाज, इनम समता ओर अवितेध 
स्थापना यह दसरा पुखपाथं है, ओर क्षारे जगत मे श्षांतता उत्पन्न 
करने के खिए कतेव्यक्नम करना यह तीसरा पएर्पार्थ हं 1 प्रत्येक 


फो अन्तिम सिद्धि दारा कमश्तः जीवनसुक्ति, मुक्ति ओर अत्ति 
मक्ति भिखती हे 


ॐ 


ईश उपनिषद्‌ ¦ 


बि ध [पं 


आत ज्ञवे। 


भह) ~ 


( १) आत्मोन्नतिका मामे । 


ईशा बास्यमिद्‌ श्यं याङिश्च जगत्यां जगत्‌ । 
१ इश वास्यं इदं स्वं ससे वसते योग्य यदं खद, 
२ यत्‌ किंच जगत्यां जगत्‌। जो इछ जगती मे जगत्‌ है ¦, 


( १ ) दै्नस्वामी, भसु, हरर, नियामक, आतमा, प्रमारमाश्ह्म,पर, 
बरह्म “ वास्य, = वस्‌ )= रहना, हना, प्रतीत होना, परिधान छरना, 
ओढना, आच्छादन करना, स्थिर करनाप्रीतिकरना, रेनाःस्वीकारना,अर्ण. 
करना । ' दशा वास्यं = स्वाभी ते वसने योग्यः स्वामी होकर वसते 
-लायक । दंकृ्रसे भोढा इभा अथवा अष्छादित हुभा हुः देवके दारा 

क 09, ट्‌ (1 [| ५ [4 
परीति दिया हुभा । ^“ इचा चास्यं इद जगत्‌ "1 स्वतेत्र नियामक 
हयोकरही रहने योग्य यह जगत्‌ है । परतंत्र रास बने हुए के रहने योग्य 
यह जात्‌ नदीं है । (२) जगत्‌ = द्विखनेवाङा, बदरुने चारा, चंच, 
अस्थिर, जगत्‌, भयुष्य । जगती =वदरनेवारी, सृष्टी, विद्व, मानव जाति। 
८८ ज्ञगत्थां जगत = नित्य परिवर्दनश्ञीर जगत्‌ समुदाय मे बदटनेवारा 
एक पदार्थं । अनेकोमे एक्‌; सद्धमे व्यक्ति; समष्टिमे व्यष्टि; मानद जात्तिमे 
एक मनुष्य; जातिभर एुक । 


-द8 ईशोपनिषद्‌ 1 
तेन स्यक्तेन यज्ञीथा सा गृधः कस्य सिद्धनम्‌ ॥१॥ 
स 


३ तेन त्यक्तेन युञ्जीथा; ! | उसका व्यागसे उपभोग कर! 

¢ मागृधः। लोम मत फर । 

५ कस्य खित्‌ धनम्‌ १ ।किघ एकव्यक्तिका भटा धन द 
(1 


[3 ९ भ क [#> [+ 

३ व्यक्त = यागा हुमा, दान किया हुन, धमे केलिए सपति कया 
इभा । “ भुञजीथाः = मृज्‌ )}= भोगना, खान उपभोग करना 
स्वय अपने लिए उपयेय करना, अपने अधिकार मे रखना, सासन करना, 
अपनासा कलना | "' स्यंदन मञ्जाथाः "~= दान करक माय कर; दान 
देकर अद्चिष्ट रहे हए का उपभोग करः उपकार के लिपु सम्पण करना 
यही लपन। वास्तविकं उपभोग हे पे समज । (८ ४) ५“ मा गृधः „` = 
सपने अधिक्ारमे ज जगत्‌ का जाग आया इुभा हो, उसकामी लोम मत 
, कर, ठस्रका उपभोग करना हो तो द्ानकरके कर । टुसरेके पदार्थ का लोम 
तो कभीभी मत कर ! ( ५ ) “सित्‌ = रोका, आश्य, ठीक इहे क्या? 
महा १ ५: कस्य स्वित्‌ धनम्‌" = मखा धन किंस एक व्यक्ति का है 
धन मेरे अकेरेका है एसा मानते वारे खोग ल्यु के समय धन छोडकर 
चङे जाते ह; अतः धन यह किप एक भ्यक्तिका नदी है यह विलक्कुल 
सद्य हे । तो यह किष का हं ! इसका उत्तर “ कस्य धनं ,, = (कः) 
प्रजापति का धन हे । प्रजापाकन करने चि का धन हे, यवा सर्द जन. 
त्ाकाधन हं, क्थाके व्या के मरने परमो समाज वमर रदत्रा है, 
अतः सव धन सच जनताका है नैर जनताका है इसी किए व्यक्ति 
उसे जनता के अभ्युदय के किष पण कर अवशिष्ट रहे हुएमे ही संतुष्ट 
होकर उसका भोग करे | संब धन सम्पूण जनता का है ] वह भ्याक्त 
का नरा हे, अतएव व्यक्ति को धनपरक। लोभ छोड देना चाहिए सौर 
परोपकाराथ उसका व्यय करके जो ऊुछ शेष वे, उससे अपनी जीवनयात्रा 
चेखानेके 1ङुषु उपमा करना चाये | 


आत्मोन्नतिका मार्य | ६५ 
¢ ७ © (^ निजीचिपेच्छत (५ 
ुनेवेह कमाण च्छत्‌ समाः । 


0 ¢ 
द इह कमोणि ङुमेन्‌ एव; | यां परशस्त कमे करता हृञा दी 
"७ शतं समाः जिजीविषेत्‌ । | सौ वष जीनेकी $च्छा करे । 


(६) फर्म = प्रशस्ततम कर्म, श्रेष्ट पुरुपाथ, सत्कार-संगतिदानात्मक 
कर्म, जनताकी उन्नति के कर्म, खोकसंमहकारक उपकारक कर्म । ‹ अकर्म, = 
अकर्म दो प्रकारके ह- (१ ) जो कयि हएभी न किष हये के बरावर हैः 
ओर वैयक्तिक अस्तित्व के छियि दी केवरु जो कारणीभूत है वे । (२) नि- 
"पकाम कमं । “ विक्रम '” = विरद कर्म॑, अयोग्यकर्म, व्यक्ति ओर समाज 
की हानि करमेवारे कर्म । ये कम॑ के तीन भेद्‌ हँ । इस म॑त्रमें प्रथम अर्थं 
-विवक्षित है । ५ इ '' = यहां, इस जगतमे । (७) शातं समाः = 
-सौ वरप, इच्छा शक्ति उत्पन्न होने के वाद्‌ के सौ सार, अथात्‌ यदि २०रष 
करी उमर मे इच्छा शक्ति प्रकट होती है, पसा मान रं तो तवसे सौ सार 
जीनेकी इच्छा प्रयतन पूर्वक करे, इस प्रकार निदान १२० सार की मानवी 
आयु होती है । अत एव ज्योतिष्‌ गणितकाररोने यह मान स्वीकार है । 
इतना पूणे आायुप्य प्राक्च करनेकी भयत पूर्वक इच्छा रखनी चाहे, एेसा 
उपदेश यहां पर ह । ^ षरौका सत्कार) बराबरवाखोके साथ संगति 
र धीचेकी पौडी पर स्थितौको दान, ये तीन कर्मं यजे सुख्य हे! 
स कारण यक्ञद्वारा जनता का मेख तथा उन्रति होते है । सब यक्लकमोौँ 
का यही ध्येय है । सव यज्ञ पेते रोकसंगरहकारक होनेसे एेसे लोकसंग्रह 
कारक प्र्षस्त कम के रि अपने पास का धन खर्चना सबके रिएु उचित 
हे। (१) अक्षानियोको नदान, (२) वडा का आद्र, (३) 
अतिथियौका सत्कार, (४) भूतमान्नपर दया, जौर (५) मूमि 
जल आदि देवी शक्तियौका आद्र पू्ैक धरयोग; ये पांच गरष 
(यद्‌ ) कम भस्येक मलुप्य के शियि करये ावर्यक है । । 

च 





६६ ईशो पनिपद्‌। 
एवं त्यि नान्यथेतोऽस्ति न कम सिप्यते नरे ॥ २॥ 
१ द्‌ प्‌ 
८ एषं त्यि, यह (क्षान > तेरेमं (हो), 
९ इतः अन्यथा न अस्ति । |दससे दसरा (मागं ) नदीं । 


१० कमै नरे न रिप्यते । | क्म नरको दूषित नदीं करते ! 


त 
(८) ५ एवं त्वयि "' = यहां तकं जो सात उपदेश के, वे ठञ्च सरसं 
साधकमे स्थिर हेवं । (९) ५ इतः अन्यथा नारित » = उ्तिके लियि 
हृसके सिवाय भिन्र माग ही नहीं है। (१०) न= (न रमते) जी. 
मोग मँ रमता नहीं वह । “कर्भ नरे न छिष्यते * = जो भोगम 
फस कर अपने करमोसे च्युत नहीं होता, पेते मयुप्यको कर्मसि दोनेवारा 
दोप नहीं र्गता । 

[ सूचना- हां तक जो आत्मोन्नतिका मागे कदा है वहं यद हे- 
५८ १) ईभ्वरक्षा सर्वत्र अस्तित्व मानते इए, वद दभारे कर्मौको 
देखता है रेला मानना, (२ ) सम्पण जनताके सुलमें व्यक्ति का 
सुख है रेखा मानना, (३) दानकरके वचेहुपका स्वतः भोग करना। 
(४) लोभ न करना, (५ ) सव धन मश्च अकेरेका नीह पर 
घ सव प्रजाका ६ एेक्ला मानना, (८ ) इक्ती एक आस्पोत्ति के 
मागे पर दढ धिश्वास रखना, (९ ) उद्धास्फा इसके सिवाय 
दसरा मागे नदीं हे एेसा मानना, (१०) सत्कमे फभी बन्धक नही 
हे फेला मानना ” । इस मा्पर चङकर अपते जीवनके सथक 
करने वारे ठछोक् ^" समरथ › बनकर जगत्‌म अआदश्चम्‌त वनते ह 
ओर वधनसे मुक्तं हप हए अंतमे उद्व स्थानको जति हे, जदा क्षि 
आत्मोन्नति करने दारे खोक लाति है! परन्त इस मागे कोन खी- 


करते हुए जो लोक आत्मधातके मागै से जत्ति है, उनकी क्या दृक्चा होती 
ह, इसको तीसरे सन्नमं देखीषए्‌ 1] 


आरमधातक्ा मार्ग । ६७ 
२ आतमघातका साग । 
अजया नाम ते रोका अन्धेन तमसा वृताः । 


११ असयः नाम ते लोकाः | वलकेलिएः प्रसिद्ध रेते वे टो, 
अन्धेन तमसा आवताः। गाह अंधकारसे व्याह । 


~~~ ~ ˆ~. 


(१९) अपुर्य- * असु+रः = " असु ! अर्थात्‌ प्राण | उस प्राण की 
त्को जो ( स-देना) देता द चद्‌ ' आपसु+र" दहे! यह" असर 
शब्द दरे ' आला, परनात्मा, ईश्वर, › इनका वाचक जया हना 
ह । अनः उनकी जो प्राण दाक्ति है उसका नाम ‹असुर्यं ' हे! ^ प्राणिः 
यको प्राणश्चक्ति देनेवाङ देवकी पाणश्षक्ति ') यह इसका अथं हे । 
यर शक्ति जसो देषेमिं वेसी्टी राक्षसम, ओर जेसी सजनम वैसीही दु- 
सनेमि आई ट्र ट । प्रये श्रीर्मे जो व हे, वह्‌ दसी शक्तिके कारण 
# । श्ररीरमं प्राणदरक्ति के नीचे जो दन्द्ियदाक्ति ओर शरीर शक्ति कार्य 
कर्‌ ररी हवे दसी ष्टी असुर्य दराक्ति के कारण दै । दसक्षि पता चरेगा किं 
अस्य अर्थात्‌ ' इन्दो आर श्वरीरमं काय करनेवारे वर ' | इनसे 
नो भिन्न ष्ट ये जाव्मके वृसरे वट ह, अर वे प्राणसेभी उत्कट ह, यह्‌ वात 
भव्रदिष्ट मानिकः, वाद्धिकः जर्‌ अध्यात्मिक शाक्तेया दारा प्रकर होती हं। 
यद्धि अर भन, इनमें जो वैतन्य साम्यं कर हज इभा टै वह दस "अक्षये? 
नामक वदसे भित्र हं । ' असुर्या नाप ते छोकाः! = कवल जो श्ा- 
रीरि चके टिप प्रसिद्ध प्सेजो लोकै," वे शारीरिक वर 
द्विखाना, दंगा ससाद करना, मारामारी करना, आदि गडवड सडवड के 
व्यवदारके छि प्रसिद्ध ह । सय, न्याय, धर्मः सानवीय उच जाद आदि 
ग्रातेके श्मच्षनेकी योग्यता इनमे नर्द है। यद्यपि इनके श्रारीरिक वख 
अत्मासैही आण्‌ हण चद ह तथापि वे अपने अक्तान फे कारण असन्मार्ग 
भरम दते ष्टः अत्व “ अन्धेन तमसा आवृताः” = ये खोक 
“° अश्नानास्कार्से व्याप्ठहुष हुए = पसा समन्रा जाता ह। 











# ॥ 


६८ ददोपनिपद्‌। 


स्ते प्रे्याभिगच्छन्ति ये फे चात्महनो जनाः ॥ ३॥ 


ते प्रे तान्‌ अभिगच्छन्ति |वे मुच्ये वाद्‌ उनमें जाते है 
ये के च आरमहनः जना; ।। जो फोई आसघाती जन दै । 


५ये फे च आत्महनः जनाः ते तान्‌ परेत्य अभि (अपि ) गच्छ 
न्ति? = जो कोई आत्मघाती जन है, बे वैसे मृख लोकमि मरनेके 
वादभी जतत है; अर्थात्‌ उनकी लीतेजी मी दन लोकमि गणना होती है । 
° जन › = जन अथीत्‌ केवर प्रजनन करके केसीभी संतति उत्पन्न करने 
ही जो समथ है, जिनसे इसकी अयेक्षा अन्य कोई प्रदंसनीय मानवी क- 
तैव्य होना संभव नहीं है । ये जन आत्मोक्षतिका पुरूपार्थं करने अपस्तम 
दै ओर इनके र्रवाज हेनेसे इनमे यदि कोई काय होभी गया, तो वहं 
आत्मा कौ अवनति का ही कारणीभूत होता है, इस किर इन्दं यां आ- 
त्मघातकी पेसा का गया है । पूर्वके दो म्॑रेमि जो मार्य वताया है, उस 
आत्मोननतिके मागे का अवरम्बन न करते हु उसके निरुद्ध आत्मघाती 
मागौकाही ये भवरम्बन करते ह । अआत्मधातका मार्भ॑ यदह है = 
“८ १) ह्वर सर्वेन अस्तित्व न मानना, (२) सम्पूणं जनता 
क आधारसे व्यक्ति स्थित हे पेसा न मानकर व्यक्तिका यथा खं- 
भव स्वाथं बढाते इए उससे सधके नाटके फारणीभृत ककमा 
को फरते रहना, (२) स्वार्थ पू्वंक भोग करना, (४) कोभ क. 
रना, ( ५) सव धन केवर मेराही है पेखा मानना, (६) सदा 
ङम करना, (७) जिनसे आयु शीण हो पेसे दीन कमै करते 
जाना, ( <) पक सन्मारगेपर मनको स्थिर न रखना, (रविपरीत 


मागोपर विश्वास रखना; (१०) सत्कमे भी वंधकषदै देखा मानना 
ये दा भकारके मागो आत्मधातके है । इन मार्गसि जो जाता है वह किस 
भकारे अधोगति को म करता है यद यात इस संचरते दिखकाड ह । 


३.आत्मत्तसयका वर्णन | ` ६९ 


३ आत्म-ततवङ्गा वणन । 





अनेजदेकं मनसो जवीयो 
१२ एकं, अन्‌-एजत्‌, वह एक, च॑चलता रहित, 
९ 6 ९ 6 भ 
पूर, अषत्‌; सवसे पृवका, स्पूतिं देनेवाला, 
मनसः जवीयः । पमनक्षी अपेक्षा वेगवान्‌ है। 





[ प्रवम मंत्रमे "ट्च सर्वत्र वखता है, पेखा क है, परन्तु वह णक 
श्रधवा अनेक? जर उसका क्या साम्यं हे? इस धिपयमें इछ नदीं का 
र ययपि वहां ‹ श्चा ' पेसा एक वचन का प्रयोग दं, तथापि यह संदेह 
छा स्का ह किं श्चायद्‌ वह जातिवाचक् एक वचन हो; अतः उपरोक्त 
धका फो दूर्‌ करने फे लि्‌ दस मंत्रे चह / पक्त दीदे, पूसा कहकर 
उसके गुणो का णन किया हुआ हे! वे गुण दस भकार है- ] "पर्कः = बह 
पणं व्रद्म एक द । 'अनेजत? = वह दिता नहीं अथात्‌ वह्‌ स्थिर हं । वह 
मर्य॑ व्याप्त होने धर उधर नदीं जाता, चद च॑चर नहीं हे । ‹ पृषं = 
रह सचसे पूरका ह ! जगत्‌ निमांणके भी पूवं वह था! ' अपत्‌ ` = 
( क्रपू=गति > सको गति दनेवाखा दै, स्फूतिं देनेवारा हे वह चारकः, 
प्रेरक अर निरीक्षक हं। ' मनसः जवोयः ' = चह मनका अपक्षा वेग- 
चान्‌ द | आत्मा, बुद्धि, मनः, प्राण, इन्धियां अपरं शरीर इस क्रमसे देख 
तो, प्रथम क्री अपेक्षा दूसरे गति कम अर तीस्नरेम उक्तस भां कम दस 

कारे गति कम दोती जाती | इस िणु वह्‌ मनसे ऊपर दो तीन 
नक्षीयां आने होनेसे मनसे भी अधिक वेगवान हे । मन चंचरु है सही, 
पर मन निका भी चितन करता दै वहां चह यद्छ पू्येही ्याक्ष होनेसे 
नन उससे पिरे फटी भी जा नदीं सकता; क्यो कि मनसे पूवे बही सवैत्र 
स हया द । [ मनसे वह अत्यन्त चेगवान्‌ होनेसे मन उसे प्रास्त नहीं 
कर सकता यह वात स्पष्ट ही दे, परन्तु इतर ' देष › ( इन्द्रियां ) उसे 


७०-- ` ` ईशोपनिषद्‌ । 


(० £..९ 
नैनदेवा आप्ठुबन्‌ पूवेमद्‌ । 
तद्धाबतोऽन्थानल्येति रिषत्‌ 
न 
१२ देवाः एनद्‌ न आप्तुबन्‌ | इन्िया इसे पटंचती नद 1 
१४ तत्‌ तिष्त्‌ धावतः वह्‌ स्थिर दोतां आ दोडते 
अन्यान्‌ अत्येति । । दृठशैके अगे जाता दै ! 


आच कर सकते है वा नहीं १ इस शंकाका उत्तर इस प्रकार इ--) 
(१३) देवाः एनत्‌ न.आगण्नुघन्‌ = देवकि तीन क्षेत्र ह "्यक्तिगत देव ' 
व्यक्तिमे आंख, कान आदि इन्द्रम देव ह । ये इन्द्रियां वदिश्चुल रेनेसे 
इन्द अन्तरारमाका द्दौन नहीं होता | “ मानवे-समाजस्थ देव ^ = 
सानी (शव्द साखी ), शूर, स्पापारी, कारीयर, गरे मरुप्य समाजमे देते 
ह । ये व्यवहारमे टे रहते हं अतः इन्हेभी परमाव्म-साक्षात्कार नदी होता । 
५ गतम स्थितं देव ? = सय, चन्द्र, जि, वायु आदि देष जगत्तमे 
है । बे भी बह्म साक्षात्कारके अधिकारी नी हं । स प्रकार ये तौनोक्ष- 
भ्ोके देव अन्तरात्माको पा नदीं सकते ! व्यवहारमे न फंसते हपु जो वं 
नसे शटा है, ब निःश दृत्तिसे रहता हुधा उस परमार्माके छिणु आ- 
व्मसर्वस्वका समपण करता है वही सन्त उसे श्राप कर सकता है । (१४) 
“ तिष्ठत्‌ = बह बरहम स्थिर है । ठेस होते हु भी वह “ धावतः 
अन्यान्‌ अत्येति ”' = दौडते हुए दूसरे पदार्थौ के भी पदि गया इभा 
शेता  च्यक्तिमं इन्दि दोड रही है, समाजमने मनुप्य मागदोड मवा 
र ह, जगत सुच चंद्रादि नक्षत्रम दौड रहे है ! परन्तु ये खव जहां 
शा पिकेसे दी ब्रह्म पंचा हुआ होता हे । चाहे कोई 
कितनामौ तेज दढता हो पर वह इससे पूै पोचनेके स्थान प्र पटच 
नद सकता 1 [दूर भके प्रशस्त श्म करते इय सौ वष तक 
जीनेकी प्रयत्न पूवकं च्छा करनो चाष, ` रला कहा है । परन्तु 


ईप 


नि 





२ आत्मतच्वका वणन । ७९. 


तरस्मिन्नपो सारिवा दधाति 1 ४॥ 


१५ तस्मिन्‌ मातरिश्वा | उघ्के आधारसे माताके (गमे) 
ययः दधाति । रहनेवाङा (जीव)कमोको धार. 
| ण फरताहे। 


~~ ~~ न= ~न ~~~ ~ ~~ -~~-----~ -----~ 


इस पर रेसरी शंका उरुती हे कि एकदम अन्तके जो कम॑ होगे, उनका फल 
शृस्यु टो जानेसे उस व्याक्तेको नदी सिर्ेगा जीर पेसी दशमे वे उत्तम 
कर्म व्यर्थं जारो? दृसेका उत्तर" किप शप क्म व्यर्थं नदी जाते › 
एसा अग्रिम मत्र मागमे दिग्रा इ है, उसे अव यदौ देखिए्‌-- ] 
८१५ ) † मातरि-ा * = माताके उदरमे रहनेवाखा जीव, जिसका पूषै- 
का शरीर दूटं गचा है अर जिसक्रा दसरा देह बन रहा है, वह माताके 
गर्भम भावः हुमा जीव, ‹ तस्मिन्‌ अपः दधाति ” = उस बह्यके आ 
धारमे अपने कर्मं धारण करता हं ¡ जिस प्रथम शरीरसे कमै क्रिये थे वह 
यद्यपि न्ट दो ग्रा आर आगेका शरीर नही भी भिरा, तो भी इससे पूव 
छत अच्छे बुरे कर्म नष्ट नहीं होते । परमेश्वरके त्रिकारु स्थिर नियमोसे वे 
कर्म संस्कार स्पते आत्मके पास रहते इणु जीवको अच्छे घरे भोग ॒देते 
हरी ह। [अथवा "ब्रह्मण्याधाय कमणि संगं स्यक्त्वा करोति यः। 
लिप्यते नस प्रापेन० | + (भ. गी. ५१०) ब्रह्मको समपैण करते 
हए आसाते रदित कम जो ऋरता हे, चह पापसे युक हो जाता है! इस 
गीतके वचनानुसार भी दस मन्न भाग का अथं हो सकता है} तस्मिन्‌ 
अपः मातरिण्या दधाति ' = उस ब्रह्य को कर्मं समर्पण करते हुए जो 
जीव कर्म करता है, ( वह पापसे वद्ध नदीं होता ) } दूसरे म॑त्रमे “नर 
क्र्मसे छिक्ठ क्षता नहीं ' = पेखा का हे, वह किस प्रकारसे१ यह इस 
मतर भागने दिखाया ह, पेसा यहां सन्वन्ध जानना चादि ] इस मंत्रमे 
कटे गदु प्रकारसे आस्माका ध्यान करना चाहिए । इस मत्र भागसे पुन- 
जन्मकी कट्पना उत्तमतया दिखाई गदर है । ) 


७२ ईसोपनिपद्‌ । 


तदेजति तमैजति तद्रे तदन्तिके । 
तदन्तरस्य सर्बख तदु सवैखाख बाह्य तः ॥ ५॥ 


र 
१६ तत्‌ एजति (एजयति ) घट दिलाता दै! ( पस्ु ) 


१७ तत्‌ न एजति । घ ( सवयं ) दहिङता क्षी । 
१८ तत्‌ दूर बदहः (जोर) . 
१९ तत्‌ उ अन्तिके । वह निश्चयसे समीप (भी हं ) 


केन्द्र है। (ओर) 
२० तत्र्‌ अस्य स्ख अन्तः वष दस सवक अन्द्र द। (ओर) 


वष तिश्चयसे पसं सधक चाहर 
२१ तत्‌ उअख सबेख वाद्यत; | ( भीष) 


प त 
(१६-२१ ) तत्‌ = वह, बह्म, आत्मा, परमास्ा, पूण ईश्वर । (१६) 
५ तत्‌ पज्ञ(घ)ति " = वह सवक प्रेरित करता है, चराता हं, फरा- 
ता है परन्तु (६७) ^ तत्‌ न पएजति ' = वह ख्य रता नहा, चचल ` 
नहीं होता । वह सदा स्थिर च चरु रहता है ] ( १८-१९.) ' तत्‌ दुरे, 
ततत उ अन्तिके " = बह दुर है जर निश्वयसे पास भी दे; अर्थात्‌ बह 
सर्वत्र समान रूपसे भ्याघ् द; अथवा वष्ट अक्लानी मयुष्यको अल्यन्त दर 
आर अप्राप्य प्रतत हाता ह, इसके वरृद्ध ज्ञानां भक्तका वह अल्यन्त स- 
मीप है पेखा अचुभव होता हे । ( २०-२९) “ तत अस्य कूवेस्य 
अन्तः बाह्यतः च ' = वह इस सवके अन्दर अर वाहुर ह+ वह कटा 
नहा एसा नहा । चह सवके अन्द्र हं दसका अथ बह सनुण्यक्‌ अन्द्र भा 
हं ही । अतः वह्‌ वस्तुतः अयन्त नजदिक है, पर मक्तद्यैन मनुप्यक 
उसके समीप देते इए मी अदुभव नहीं होता ! [ प्रथम मंत्रे ! ईन 
सर्वत्र बसता हे › देता का है ! वही उपदेश ४ शौर ५ चं म॑त्नोने अधिकः 
स्पष्ट किया है | ] 


४ समबुदि । ७द, 


४ समबुद्धि । 
यस्तु सवाणि भूतान्यार्मन्येवानुपश्यति । 
सवभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ ६ ॥ 


२२९ यः तु सवाण भूतानं | जो वास्तवे सव सतोको 
त्मिन एव अदुप्र्याति | , आत्मा अनुभवे देखत है, 
२२ स्चभृतपु च आत्मान | (ओर) सव भतौमे अपतेको 
असुयर्यति । , अनुभवसे देखत है, (चह ) 
२४ ततः न विजुगुप्सते । ¦ उनक्षा तिरस्कार नदीं फरता। 


9 


[ प्के ठौ ममि जौ ईशके गुणेकि वणन फिया हं वह केवर शाभ्डिक बो 
धके लिपु नष्टं ह, वे मचुप्यके स्वभाव ओर आचरणमे आने चाहिप, 
म यस जाने चाहिणु जीर कार्यम परिणत होने चाहिष्‌ ! वै आचरणमें आ- 
मै लगे कि मचुप्यमे कसी समघुद्धि पैदा होती है वह दसम दिखाया सथा 
। (२) ' यः भूतानि आमनि अनुपश्यति ' = जो मनुष्य उय- 
नरे हुषु हष सच पदाथ, विशेषतः सर्य प्राणिमान्न, आत्माके अन्दर 
यत्त आत्मा उन सवको व्याप्त होकर स्थित है, पल्ला अनुमदसे विश्वास 
र्वक लानता हे; अर दसी प्रकार (२३ ) ‹ सर्वभूतेषु आत्मानं › = 
सवे भूतोमे उल एक भद्धितीय आत्माको अलुभवपूर्वक देखता हे, बह सव 
भृताके अन्दर बाहर आस्माका चिश्वास पूर्यक्र अनुभष उनके कारण, 
(२४ ) ततः न विजुशुप्ते › = उन भूतमात्रका त्तरस्कार नदी 
कररता, उनसे दर रदने का साव उसके मनतकमे नहीं आता, उनके विष- 
चमे के्टमी संदेह मने नहीं खाता। ( बाजस० पाठः } ‹ सतो न पिचि- 
किस्लति ` = उनके विपयमे सराय नही करता } सर्वं भू्तके विषयमे 














+ क क १ 


७४ ईंदोपनिषद्‌ । 


५ सर्वत्र आस्मवद्धाव। 
यासिन्ससबणि भूतान्यालेवामृद्धिजानतः। 





२५ यस्मिन्‌ विजानतः जहां विक्ञानीका 
आत्मा एव आत्मादहीं 
सबणि भूतानि अभूत; | सवै भूत घनगया; 





वह समान आस्मभाव मनमे रखता हे । उसकी सर्यत्र समदि होती हे । 
[ पूैके ४ ओर ५ वे म॑भरमे कथित उपदेदा आ्मसात्‌ ोनेके वाद्‌, उस 
उपदेशके निरन्त ध्यान करनेसे चरति तद्रूप होजानेपर प्राक्च दोनेवारी उच्च 
भूमिका इस सम्पूण म॑त्रसे दिखाई दै। पर्वके म॑मे कहा अनुभव अधिक 
दठ हुभा करि भगे , सव मूत आरमामे यर आत्मा सव भृतौ है, 
इतनेही अभग पर स्थिर न रहते इष, ्ञानीभक्त उससे उपरकी भूमिका 
पर जाकर सवत्र 'आत्ेकत्व की महिमा" प्रयश्च करता है] चह अयुभव 
इस मत्रने बताया हे- ] (२५ ) विजानत ° = वेदेप रीति 
जानने वाखा, देखनेवाखय, अनुभव ठेने चारा, विरोप कानी । “ विज्ञा 
नठः " पसे जानीके शिषु ‹ यस्मिन्‌ ' = जव, जिस समय, जिस अव- 
स्थे, जिस धूमिकापर पटच जनके वाद्‌, जो अनुभव भिरा, वह है 

ˆ आत्मा एत्र सवांणि भूतानि अमृत ' = आत्माही सवै भूत मान्न चन 
गर्ह, आत्मस्वरूपहौ सव विश्च भासने रगा, इतना नही तो सवै विश्वमी 
जात्माकौ महिमा ह, सवै जगत्‌ उस जगद्त्मा का कोदाल्य है, सृष्टम 
उसके वेरक्षण सामय्येकी प्रक्ष साक्षी हे, ठेला जानकर अन्तमं यह प- 
(हाना +त साम्य समथेका निज दशयं है जोर वह उससे भिन्न नदी 
ह } एता जसको पद अनुभवं इञ उस्म सवात्पभाव स्थर दअ 


६ परमास्माके गुण वर्णन | ७५ 


तत्र को मोहः कः शोकः एकतभटुपश्यतः।॥ ७॥ 
६ परमात्माके युण वणन । 
स पयगाच्छुकमकरायमव्रणमलाविरः शुद्धमपापविद्धम्‌ । 


२६ तत्र एकतवं अनुपश्यत; | वां एकस्व अनुमव करनेवा्ेको 





कः मोहः ! मोह कैला १ जर 
के; शोकः ? श्लोकभी कैला! 

२७ स पयैगत्‌ , वद्‌ सर्वन व्यापक दै । 
अकाय वह देद"रदित, 


अल्ाविर, अवरं स्नायु-रदित, बणरदहित, 
छद्धं, अपापविद्ध, शक्र; | शद्ध, निष्पाप, तेजस्वी (समथ), 


(२६ ) तञ्च = बहा, उस अलुभवकी वस्था; "कत्वं अनुपदयतः = 
सर्वत्र एक आत्मतस्वका अनुभव केनेवाङे उस क्षानी सचुप्यको, कः मोहः, 
क्षः श्रोकः, › = कौनसा मोह भरमम डाङ्गा आर कनल शोक भक 
जख सन्न करम समर्थ हे? पेसे ज्ञानीको मोह ओर शोक जरामी कट 
नहीं पहुंचा सकते, वे उसे द्ुंभी नदं सकते। [* इश सर्व्रहे' एसा 
लौ प्रथम मंत्रने कदा है, उसका पुनः अधिक स्पष्टीकरण इस आव मत्र 
ने क्षिया दहै, ओर वह ‹ शुद्धः; समथ, स्वेत्रः स्वयम्‌, ठ्यवर्थापक्ष . 
हे, ° रेखा थह मंत्र बतला रहा दै- ] ( २७) * स पर्यगात्‌ › = वहं 
आद्या सव स्थानम पहुंची इद हे सवे व्यापक्र हं, वह सव॒ जानता 
ह, सर्वत्र ३ै। ' अ-क्षायं, अस्नाविर, अव्रण ' = वह चरर र्त्त ह 
अत एव वह खाय ओर बणसे रहैत हे । † अपाप विद्धं ' = वेह पापाः 
सरे मस्व महीं है! वह निष्पाप हे। ‹ शद्धः शुक्र ' = चह पावन्न हानेसे 





७६ इंदो पनिषद्‌ । 


कमिभैनीषी परिभूः खयम्भूयोधातथ्यतोऽथीय्‌ व्यदधा- 
च्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ < ॥ 





२८ कविः, मनीषी, द्रष्टः ज्ञाता (मनका स्वामी), 
परिभूः, खयेभूः | विजयी ओर स्वयम्‌ है । 

२९ यथातथ्यतः ( उसने ) योग्य रीतिसे 
साश्वतीम्यः समास्य; |अनादि काले सव 
अथां व्यदधात्‌ । अर्थी व्यवस्था क्षी है 1 





निष्पाप, तेजस्वी ओर समर्थं है । (२८) ! कविः = (कान्त द्ची } 
उसे अतीन्द्रिय ञान हे ! आंखेसे जो दीखता हे उसे देखता दुभा उससे 
परेकाभी देखनेवाला चह कवि है । ‹ मनीषी › = मनको स्वाधीन रख- 
ने वाला हे। ‹ परि-मृः ` = सवते श्रेष्ट, सवपर प्रभाव डारुने वाखा | 
स्वय भूः : = अपना श्ाक्तयासही स्थित हीनेवाखा, जसको द्सरेक 
सष्टायताकी गरज नही इ देसी वह॒ आत्मा है । (२९ ) ' अथः 
विपच, प्रकत करवानेके साधन । ' शाश्वतीभ्यः समाभ्यः याथातथ्यतः 
अथान्‌ व्यदधात्‌ › = अनादि कार्से इृन्दयां आर उनके विषयाकेां 
योग्य रोत्तिसे तथा यवस्थासे उसने निश्चित कर रखा है 1 [ प्के सात 
सन्नौमे दिखाया गया ज्ञान अनुभवसे आत्मसात्‌ कर छेनेपर उस ज्ञानी 
यक्त याग्यता इस सन्नसं वणेन क्ेए इए के अनुसार हो जती है । जी- 
वात्मा परसश्वरका जस्त पुत्र होनेसे, पृोक्तं प्रकारोसे आत्मदाक्तिका वि- 
कास करकं अपने पेताके ससान होता इ । परसपेताके सच गुण पुत्रम 


(क्स इए हुए दिखते हं । इन गुणोका मनुष्ये आनाषही उपासक फी 
सान्तम्‌ सिद्ध हं] | 


७ सन्‌ चेत्र | ७७ 


७ ज्ञानध्ेत्र । 
अन्धं तमः प्रविशात्ति येऽविचामुपासते । 


२५ ये अभि उपासे [जो जनामक्नानक (दी केवर ) 
विः „ „  (उपाक्लना करते हें 
ते अन्ध तपः प्रविश्चन्त। वे गाढ अंधकार नति है। 


[ मजुप्यक्रे छि भरपच ओर परमां उत्तमतया करनेके किए जो कान 
आवदयक दे, वह केसे प्राप्त किया जाप? यह वात९- ११ इन तीन मत्रि 
कही ग है । ] ( ३०-३१ ) ' विद्या ' = दश-विच्या, ब्रह्-वया, 
जात्म-विद्या, चिद्या, “ अविद्या › = अनीश-वि्या, अनात्म-विचया, 
{ भहृति -विचा, सृष्टिविद्या, जगद्धिया ] अविद्या । प्रथम मेत्रेमै ८ दश्च 
वास्यं शु सर्वै जगत्‌ = ‹ ईैकसे वसने योग्य यह सव जगत्‌ › है 
ठेसा कहा हे । यही हान अनुभव से जानना है । यदी मनुप्यका न 
क्षत्र › हे । इसे जाननेके छिए ‹ दश › कोन है १ ओर “ जगत्‌ * क्या 
ह्व ? इन दौ वा्तोका ज्ञान प्राप्त करना आवर्यक ३1 * ईशा ओर अनीक 
(= जगत्‌ ) इन दो पदार्थौके ज्ञान प्राप्त करनेके रमु ईशकी विचा 
जर अनीश की विद्या अथीत्‌ सृ्टिकी चिद्या प्राक्च करनी चादिषु । आ- 
स्माका चान "विद्या, ओर आत्मासे भिन्न अनात्माका ज्ञान "अविधा है । 
आवया अ्थीत्‌ अन्नान~ ज्ञान हीनस्व-यह नदीं, क्योकि मनुष्यके परम- 
कल्याणारथ जसे आमा कैसा है यह जानना चादिए वैसे ही जगत्‌ केसा 
ई यदमी जाननाही चादिए । जगद्धियसे अभ्युदय-ेहिक उत्कष होता डे 
सौर आरमविदयासे निःभरयस अथीत्‌ आस्मिक शक्तिका विकास दोता हे ! 
इसखिए परम कल्याण साधनेके श्‌ इन दोने। विद्याजौको प्राप्त करना 
चादिष । ये दोन ही जान प्राप्त न करते हुए यदि कोद मनुप्य किसी 


(। 


कही विद्याम रम कर दूसीकी तरण दुरुक्ष्य करेगा तो उसकी कैसी अव 





१ ईशोपनिषद्‌ । 


ततो भूय इव ते तमो य उ विधाया रताः ॥ ९॥ 
३१ ये उ यिधायां रताः |जो केवल आतमक्ञानमे रमते है, 
वता उनसमा मनी जाधव 

ते ततः भूयः इव तमः। | अंधकारमे जाति है ! 

नति होती है बह इस संत्रमे उत्तमतया दृक्ीया है । ( ३०) अवि. 
दयोपासक् ' = स्टिनि्याके ही जो केवर उपासक है, अर्थात्‌ जो आत्म- 
विचासे पूपेतया दुरुक्षय करके केवर सुश्िवि्या के पि रुगे हए हे, वे 
इस संसारम भ्यवहारफे उपयोगी सुखके विपुर ओर उत्तमोत्तम साधन 
निमौण तो कर रग, पर केवर भोगेच्छा बढा ऊेनेसे कारान्तरसे उनकी 
स्वाथ भोगवप्णा अलन्त बठेगी ओर अतः वे अपने सुखके छ्ए दूसरों 
की वटि छेनेकी खटपट करगे, जिसमे इनके पयत्नोसे जगतूमे अशान्ति 
वदकर्‌ दुःख बदेगे, अतःवे ^ अन्धं तमः परविशन्ति > गाड अध- 
कारे भवि हेति हे पेसा का है। (३१) ‹ बि्यारतः = आतप 
निच्यामं ही जो रमते हं अथौत्‌ सृष्टि विद्याकी ओर पूण दुरँकष्य करके केव- 
= भआत्मविचयामे ही रमते रहते ह ओर उसके सिवाय ओर कुछ नदी.करते, 
वे स्ट विचाकरे उपासकेसे भी आधिक गाड अंधकाश्मे जाते हे। क्यो 
कि जीवनयात्रा चरानेके किए अलन्त आव्यक जर उसीसे माप्त होने 
चछ व्यवहारे साधन इन्द मिते नदीं । इस प्रकार न श्रपच ओर न, 
परमाथ, देसी इनकी स्थिति होनाती है | [केव स्टिविचोपासक भंप 
ॐ साधन बढाकर ङ तो चेन करते ह, पर केवर आत्मविधामे रमने 
चाके ओर उसके सिवाय छ न करने बाे जुष्य, यदि उनके किप्‌. 
दूसरोनि इ भी न किया तो वे रेदिक साधनक विना जीतेही न रह सकने 
के कारण, कुछ साध नहीं सकते अतः उनकी अधिक खराव स्थिति होती 
है, देखा जो इस च द्वारा का गया है, वह सृष्टि विद्याकी सर मलुष्य- 
को ह देस दिलानेके किए ही है | , 





७ उान क्षेत्र। ७९. 


अन्यदेवाहुविंचयान्यदाहुरविच्यया । 
न 
२२ विद्यया अन्यत्‌ एवं | आत्मक्ञानका (करक) ओर (हे 


आहुः, पेखा ) फते है (जीर) 


३३ अविद्या अन्यद्‌ आहुः । |अनाप्मक्ानका( फल 9 भौर 
_ ` ~“ ।(हेपेखा) कते हें। 

(३२ ) " अधिद्यया अन्यत्‌ = आत्सक्ञानसे एक भिन्न ही फरु 
मिरता हं । दस आत्मविद्यासे आत्मशक्तिका विकास होता है, अखृतत्व 
श्राक्च होत्ता हं, बन्धन दूर होते ह, जखण्ड आनन्द मिरुता है, आत्मिक 
चर वदता हे, मनुष्य निर्भय होता है ओर सच्ची श्ान्तिका अनुभव मिरु. 
ता है| (३३ ) अविद्यया अन्यत ` = अनात्माकी अथौत्‌ जगत्‌की 
या खटिकी विद्याके फल भिन्न हं | सष्टिचिद्यसे देहिक रेश्रय, सांसारिक 
सुव्यवस्था, इस जगत सुखलामकी समृद्धि, उपभोगके साधर्नोकी विपु- 
तता प्राक्च होती है | जिसको अभ्युदय कहा जाता है वह खष्टिविदयासे ्रा् 
होता है । इस जगते सुखपुवैक रहनेके शिपु जिन जिन साधर्नोकी आव. 
दयकता है बे सय इससे भिरुते हं । इस प्रकार ये दो भिन्न भिन्न फर इन 
दोनो विद्याओंके हँ । इनमे प्रयेक विच्याके फरमे बहुतभारी प्रखोभन 
है । इससे साधारण मयुध्य उन प्रलोभनेमिं गोता छगाकर फंस जाता है | 
जगत्‌ चिन्ासे रेिक भोगके साधन वढानेसे एेहिकं रेश्चयं बढता ह, इस 
खण जो साधारण मयुप्य इस सष्टिविचयाके पीछे खगता है, उसे अपने मौ. 
रके साधन जितने वे उतने वढाभे, तथा जगत्‌को जीतो, एेसा प्रतीत 
होने खगता ह । इस कारण इस प्रलोभनमे वह मनुण्य फसता जाता है ओर 
उसे सामनेका वासविक कल्याणक मार्ग दीखता नष्टं । इसी प्रकार जो 
आत्मन्चानमे खीन हयो जाता है, उसे उससे विदोप शांति मिलती है ओर 
चह ओर ओर उसमें रमता जाता है ओर संसारम रहनेके ए अथौत्‌ 
जवन व्यतीत करनेके िगे अलयन्त आवद्यक साधनको जटानेका कामभीं 


-८० ईश्लोपनिपद्‌ । 


इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचकधिरे ॥ १० ॥ 


एसा दम धीरोदात्त टोक्षासेसु- 
नते ह 
जिन्होने हमे उस विषयमे उपदेश 
ये नः तत्‌ विचचधिरे । | दिया । 


~~~ ~~-+---~--------~ 


छोड देता है आर अत एव धीमे धीमे उसकी इस रोककी यात्रा भी चरखनी 
किनं होजाती हे । थदि तो उसकी भौरोने सहायता की तो तो उसे कष्ट 
नहीं होता, पर न की तो दसं छोककी याच्ना चरनी कठिन टो जाती है। दोनों 
-तरफ ये देसे दो प्रलोभन हँ } उन प्ररोभनेोका मोह ह्यो जनेसे दोन ह 
तरफ ये दो भय है| भतः दोनो ओरके प्ररोभनोमे न उलदतति हुषु समतोरः 
इत्ति रखते हुए दोनो दी विद्याओं काम सेनेवाला जो क्तानी ह, बही 
( ३४ ) सच्चा * धीर ' दृत्तिवाखा मयुप्य है ! खभ होने पर जो उन्मत्त 
होकर किंकतंग्य विमूढ नहीं होता ओर हानि होने पर भी धीरता विहीन 
न हा इजा जो कतेब्यसे नहीं गिरता उपे * धीर ' करते है ¦ मयुप्यके 
सामने सद्‌ दोनो माग जते है | पिका ` श्रेयमा्मं › से प्रथम कष्ट 
सहन करता ह तो अन्तम उसका वास्तविक कल्याण होता है ओर दसरा 

प्ेयमागं ` से प्रथम सुख अनुभव करता है तो अतमे भयकर आपान 
भोगता हे । इस चिषयमें ' छट उपनिषद्‌ › मे कहा है- “श्रोयश्च प्रेयश्च 
मनुष्यमतस्तां संपरीत्य बिविनक्ति धीरः । श्रेयो दि धीसोऽसिपेषसो 
वृणीते पेयो मम्दो योगक्षेमा णीते ॥ फट ० १।२।२ अर्थात्‌ 
शरव आर्‌ भेय चे दो मायै मनुप्यके पासं अत्ते दै, उनमेसे श्रेय मामका 
स्कार धीर खोक करते हँ ओर मेय मारको मन्दबुद्धिवाङे क पसंद करते हं 
जार अन्तम फलते ह 1 जे भ्रेय मंसे जाता है वह॒ धीरः ३, इस 


धीर चत्तिके मसुष्यको ही इन दोनो विचयाओंसे अपना सचा कल्याण क्रिस 
अकारसे प्राप्त करना आता हे यह जगकते भत्रे देखो-- 





३४ इति धीराणां शुश्रुम 





७ नश्चे ८१ 


विधां चाविचां च यस्तद्वेदोभय ऽसह । 
अभिचयया प्यं तीत्यौ विधयामृतमस्तुते ॥ ११॥ 


२५ यः घिया च अयिधां च | जो जस्मक्ञान तथा अनात्मन्ञान, 
न श्न दोनौको एकत्र जानता है, 
तत्‌ उभय सह चद्‌ । ( बह ) 
३६ अयिचया मुल्यं तीस्व अनासशचानले सुदयुको दूर करके, 
$ ६ अच्मक्षानस अमरत्व पप्तं फर 
२७ विच्य अमृतं अश्नुत । ताहै। 

(३५ ) “ विद्या ओर अविद्या ” = आत्माका तान ओर सृष्टिक 
ज्ञान ये दोन भरकारकी विद्या मनुष्य की उन्नतिके शिएु समान उपयोगी 
ह । आस्मनिद्यासे आत्मिक वर वडता है, शान्ति मिरूती है तथा मनक्रा 
निल समाधान होता दै} इसी प्रकार सष्टिकी वि्यासे देहिक उत्कषके सा- 
धन प्राक्च होते ह । इस रीतिसे इम दोन वियाओंसे मनुप्यकी वास्तविक 
उन्नति होती ह । यह बात जिसकी समदम आग हे वह दुष्य ( ३६) 

अविद्या मध्य तीया ' = प्रकृतिको वेद्यासे, पच महाभूतोके नाने 
सधि दाख की सरह्टायतासे शष्युके। दूर करता हे । मद्यु अत्‌ अपमूल्यु, 
दुःख, व्यचहारभे दरनिक कायो होनेवारी रकरावट । थे रुकावट ज्यो ञ्थो सृष्टि 
धि्रासे विविध साधन तैयार होते हग, यो उयो अन्न तथा पेय चस्तुका 
निर्माण होता जाएगा, दसी प्रकार ज्यो यो उपभोगके पदार्थं निमौण होते 
जपने खे व्यो उनकी सदायततासे दूर होती जागी, ओर इन साधनेसि 

दरस क्षत्रे दुःल कम कर ठेनेके वाद ( ३७ ) ‹ विद्यया अभृतं ऊदनुते' 
` आस्मधिद्यतसि अमरता, मोश्च अथवा कैवल्य प्राप्त किया जा सकेगा ! यह 
अन्तिम साध्य है । इसी अंतिम साध्यको मनुप्यने प्राक्च करना ह । परन्हु 
केवट इतना दी साधन करेगा ओर ङछ भी नहीं करूगा एता कहना योग्य 
नहीं दवै | जतः रुप्य सष्टिविश्रा सीखकर अपनी यद॑की जीवनयात्रा 

६ 





८२ इदो पनिषद्‌। 


८ कमं कषतर । 
अल्धं तमः प्रमिश्चन्ति येऽसंभूतिष्ुपासते । 


-----------------------7 ~ \ 
३८ ये अभूति उपासते |जो असंघमावक ( दी केवल ) 
उपासना कर्ते है, (३ ) 
अन्धं तमः प्रविशन्ति } । गाढ अंधकारमे जति ह । 


सुखमय करे ओर त्मविधासे अपने पारमार्थिक परम कट्याणको सिद्ध करे। 
[ मधम मत्रमं ‹ जगत्यां जगत्‌ ' जगतीम्‌ बतेमान जगत्‌-पुसा चान्द 
प्रयोग है। ‹ जगत्‌ ' के समुदायको ‹ ज्ञगती " कते ह । ‹ जगत" 
अथात्‌ एक पदा जर ' जगती) उस दीका सयुष्ाय है । ‹ व्यक्ति 
ओर समुदाय ' पेसा जगत्‌ है! एक पदाथ ओर उसकी जाति देसी जगन्‌ 
से स्थिति हे । इसीको ' व्यष्टि ओर खमि, रेखा सकितिक शब्दस 
कते ह । रेसी स्थिति दोनेसे व्परक्तिको समाजके ल्य ओर समाजको 
उथक्तिके ङिये कुछ कत्य करने आचरयक हैं । चरथो किं सयुष्य सामाजिक 
भ्राभी होनेसते उसे जसे अपने लायक कर्तेष्य करने होते दै उसी प्रकार 
जिस समाजका वह घटक है उसके खये मी इसे ङछ कायं करने पडते हँ { 
दस प्रकार “व्यक्ति ओर स्षमाज्ञ ' ये मयुष्यके ‹ करम क्षतः है देस 
समक्षा जा सकता है । इसी संबन्धक्रा उपदेश ५ संभृति ओर असं- 
सूति ' इस प्रकरणम कहा गया है | इसका विचार अव देखिए्-- ] 
(३८) ' संभूति ओर अ्तंमृति › = (सं ) एक होकर ( भूति ) 

होना, रहना, उक्करषके स्थि म्रयस्न करना, रेश्वय पराप्त करना सं-भूति) 
संघ चनाकर रहना, सहकाय करके रेश्वयं बृद्धिके किए प्रयत्न करना, सं. 
भूय समुस्थान ' = सहकारितासे व्यवहार करना, मिरकर हमरा करना, 
संघ बनाकर संघशक्तिसे चना, सहकारी संस्था स्थापन करके उक्रतिके 
षटिप्‌ परयल्ञ करना । ‹ संभृ › इक्च धालुका अथं एक होकर रहना, संघ 
दनान, पेक्य करके जगे बढाना, एसा है | ‹ संभूतिः = संघ, जमाव, 





८ कसंक्षेच्र । ८३ 


क 


ततां भूय इ ते तमो य उ सम्भूलया< रताः ॥ १२॥ 


३९ ते ततः भूयः इव तमः |वे उनके मानो अधिक अंधकार 


कः म जति दे, जो वस्तुतः (फेवर) 
य उ सभूल्या रताः । |संघमाचमें ची रते ह । 


समान, संघषित समाज । विभर्तौकी विभिन्नता दूर करके उनका संघटन 
करना, भिन्न भिन्न प्राकृतिक परमाणुोको पूकत्नित करके उनसे सरं्टिरूप 
संवित कार्यं करना, भिन्न भिन्न व्यक्तिओका संघटन करके उनका प्रचरु संघ 
वनाना; जाति, राट्‌ भर राष्टूसंघ बनाना; संघसत्ता। ‹ अ^+संमूतिः ' = 
असघटित अवस्था | उपरोक्त प्रकारका संघनन होनेपर जो स्थिति होती 
हे चह । य्यक्तिकी स्थिति, चक्ति सत्ता, ये इस दाव्दके मौखिक अर्थ है 
(३८) ' अस्॑भृतिके उपासक › = जो असंघभावन के-ग्यक्ति सत्ताके 
खपास्रक यानि वयक्तिकर स्वातन्यकादी केवर जाद्र करने वारे हे, वे अंध- 

कारम जते ष्ट! जो अपना संवटन जराभी न करते इषु केवल उथक्तिकी 
मी उन्नति ही हुदै तो वस, पसा मानते है, उनम संघ शक्तिके न बढनसे 
सववलसे होनेवारे कार्य करनेके चिप वे स्वेधा अयोग्य होतें हँ ओर इस 
कारण बे दिचसाजुदिवसर अवनत होते जते है, क्थ कि मनुभ्य संधमेही 
उन्रत होने वारा प्राणी है । (२९) ' संभूतिम् रमण. करनेवङि' = 
केरल संघभावकरे दी पूजक या केवर संघशराक्ति वढानेके छिएु व्यक्तिका 
स्वातय्य न्ट करने चे जो हं, “ केवर संघसत्तावादी › भी अवनत 
हति ह; क्रो किदनके कार्थक्रममे व्यक्तिस्वार्तथ्य को जराभी स्थानन 
मिरनेसे अर प्रलेक व्यक्ते संघके नियमोसे जकडा इभा होनेसे धीरे धीरे 

र परतंत्र दोनेकी जादत पडजाती है। इस प्रकार प्रयेक व्यक्तेमं परतंश्- 
ता करी जड स्थिर होती गह कि व्यक्तेस्वातत्यसे होनेवाशी सव उन्नतियां 
वन्द होजाती ह| जए अन्ततो गत्वा उस राष्टकाहः छ्य होजाता है । भलयधिकं 
तंधसन्ताचाद्धियोके वहु स्ते कारण राष्टूमं सव रोककर पेसी अवनति 


५ 
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अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । 
व 
भवात्‌ अन्यत्‌ एव संघका (फर ) भिन्नददी (है 
४० समयात्‌ अन्यद्‌ एव॒ देता) कहते ह (नोर > 
आहुः 1 |असंघमाघका ( फ़ल ) सिननही 
४१ असंभवात्‌ अन्यत्‌ आहुः ।( है रेखा ) कते है । 


1 


समाज बनाकर संव शक्ति को वाना । ‹ संभवात्‌ अन्यत्‌ ? = संषमें 
रहनेसे एकं चिलक्षण फर मिरत्ा इ । ' संघ-लन्ता-दाद्‌ › का फट 
भिन्न है । अपना संघठन करके रहनेवारोमें सेवशाक्तिका अद्भुत वरर वडता 
हे संधशक्तिसे ज समान सुसघटित होता है बह जगते विज 
होता है। धोडेसे भी रोक सेध शक्तित निलक्षण कम करनेमे समथ 
होते है । यह इस सेवसत्ता वादे वडाभादी प्रलोभन है । (४९१) "अ+ 
समवः = ( अखंभृतिः ) › = जसंघभाव अरभ॑व्‌ व्यक्ति सत्ताबाद्‌, प्र. 
स्येक भ्यक्ति मी भिन्न भिन्न सत्तावाी इ, भव्येक व्यक्तिको अपजपनी यभा 
सभव उज्रति करनी चादि सौर सुधार करना चादिषु, अंःर इस प्रकर 
अल्येक व्यक्ति उन्नत हुं कि स जनता स्वयं ह उन्नतो जाएगी । अतः 
नयक्तिको समाज-फे नियमे वाघ कर संव वनाने की जरूत नहीं ह 
देखा जो मानते हं वे ‹ व्यक्ति सत्तावादी कोक › हे । इनके इस मतानुसार 
चलनेवारे रोक भरस्थेक उथक्तिको उसकी इच्छाजुसार पराकाष्तके उन्नत्ति 
करनेके रिष्‌ पे स्वतेत्रता देते है, जिससे क्योके धैयक्तिक गुण खर उन्नतं 
होते ह ओर द्वस कारण इस सते आदा व्यक्ति तैयार दो सकत हे । 
इस भ्यक्ति सत्तबादमे यह ्ररोभन हे । [ समाज सत्तावादसे संघरक्तिे 
काक 
भाग होने बह दिवसासुदिचस परत्र होता जाता है जिससे वेयाक्तक 


ह 
प्य ग = नन [> [8 
उत्त चवं द जाती ईं यह इसमे हानि है। इसके निषुद व्यक्तिसत्त्ादे 


८ कर्मक्षेत्र 1 ८ 


इति शशरुम धीराणां ये न्तद्विचचक्षिरे ॥ १२ ॥ 
सम्भृतिं च विनाशे च यस्तद्वेदोभय सह । 


[1 


1 
४२ दति धीराणां शश्रुम॒ पला धीरोदात्तौसे सुनते दै 
ये नः तत्‌ विचचकिरे । जिन्धाे मे उस निषयमे 
+ _ ~ . _ [उपदेश क्किया। 
ध्यः 1. । च ज्ञो संचभाव भौर असमा इन 
तत्‌ उभय सहे षद्‌ । ' दोनो पक जानता है, (वह) 


चयक्तिकर गुण सव्र विकसित होते ह, पर खोकोमे सघशक्ति नं वठनेसे इस 
रश्मि दानि दोती दे । अतः दोनो मतोका समतोल दिते विचचार करके 
रोनी मतेभिंसे उत्तम वातको अपनाकर अपना माग जो देखता है बह 
सच * धीरः हे] (४२) पेते ' धीर युर्पोको दन दोनों मगेमिं 
कोद विरक्षण गुण दीखता है, जिससे थे रोक दोनो दी मार्गोमेसे गुण रेते 
टए तथा द्रोप छोढते इषु अपने पुरुपाथसे अपने परम कखस्याणकों प्राप्त 
फर छेते ह । ये किस प्रकार भपना कल्याण साधते हं यह वात अगछे 
त्रम दद है उस मंन्रका उत्तम विचार अव प्काथतापूवंक देखिए्-- 
(४३ ) ' सभूति ' = संघशक्तिसे रहना; संघनिष्टाभी समाजनिषा 
राष्निष्ठा, समाजसत्तावाद्‌-निष्टा, इन शब्दस दिखा जाती हे । संवश- 
क्तिसे क्या खाभ हं आर उसके विना क्या क्या हानियां हं यदहं भी पिख्टी 
` िप्पणीमे दिखाया गया हे । इस मंत्रे दोनोमेसे हानिको कैसे दूर करके 
दीनोसे लाम करते टेना चाये यह दिखाया हे । “ वचिनाक्ष ›' यह शाब्द 
इस म॑त्रमे ' असंभति  शब्ठफे टि आया! ' अक्चंभृति" का 
सर्य ' सुघत्ता › की विरोधी ' व्यक्तिसन्ता ' हे । इस वैयक्तिक सत्ताके 
दिए दल मत्नमं ‹ विलाश्च › यह ग्रष्ड भयुक्त करिया गया हे । ‹ चिना 
खव दो अर्थ ै- (१) ' विगतः नाशः यस्मात्‌ ' = जिसका नाका 





८६ दशोपनिषद्‌ । 


विनाशेन भृस्ं तलां संभूतयामृतमर्ते ॥ १४ ॥ 
४4 % ------------7------------------ नि ५५ दुः ७५ 
४४ विनारेन मयं तीता |असंघमावते मूको दूर करके 


४५ भूत्या अमूं असनुते ] | संघमावसे अमरत्व भाप्तकरताहै। 


दोनो परस्पर विरोधी अथं इस शब्दे है । ' प्यक्तिके मरते रदे पर 
भी संघ अमर रहता है" भह नियम हम संसारमे देख रहे है । प्रलेक 
मचुष्य मरता है, पर संध द्टिसे समाज सदा जीवितं रहता हि; इस 
प ( ४४-४५ ) संघभावते रहते हुए “ संमूत्या अमृतं अद्नुते › 
अमरल्न प्राप्त किया जा सक्ता है ओर ग्रदि संध हट कर॒ उसका प्रत्येक 
घटक भिन्न भिन्न होरया ओर उनकी संघ शक्ति नष्ट होगदै तो एक एक 
व्यक्ति थोडी समयमे नष्ट हो जायगा । संधका विभाग करते करते सतम 
° पक व्यक्ति ” पर आकर रहर जाना पडता है । इससे आगे विभाग नहीं 
दो घकता। इसका इसमे अगि जर विभाग नं हो सकता इस शिष्‌ श्यत 
को ' अधिमञ्य › भथ॑त्‌ ' उखसे आमे विभाग करना अस्तंमव › 
एेसा कहा जाता हे । दस व्यक्तिके छण ' आहं ' ( अ+हं = अ~+हन्‌ = 
अ+ हा = जिसका आगे हनने नदीं होता, जिसका इससे अगे नाच 
नहीं होता, एसा ) यह शव्द भ्रयुक्त क्षिया जाता है । ५ अविंभनञ्यता 
(ष्वारतप्णा् ) को इषटिते व्यक्तिका इससे आगे नाच होना 
सभवे नहीं । इस प्रकारे प्रथम अथ ही यहां संगत्त हे । व्यक्तिकरो स्व 
सत्ता सथर रेखनेके लिपु वह अपदल्युसे न मरे ओर अन्यक्ष्ट भी घह 
ध 

1 मृत्यु ताल्वा! = अपशब्युसे अपन बचाव 

होता हे \ दस प्रकार व अनृते ' = संघ शक्तेसे अमर 

र संघनिष्ठा इन दोनोके चिना होनेवा- 





९ सलयधम॑का दर्शन | ` ८७ 


] ५ 6 
९ सत्यधमक्ा दश्चेन | 
[क प द, ५ @ & 
हिरण्मरयन पर्ण सत्यस्यापाहतं सुखम्‌ । 
४६ हिरण्मयेन पत्रेण सोने के पात्रसे 
४८ क 

सत्यस्य ख आपहतप्र्‌ । खत्यका मुख ठका इञा है । 

खी हानिर्योको दूर करके दोनोसे मनुष्य राम उठा सकेता है यह इस मंत्र 
ने दश्राया है। खघ पंचमुखी परमेश्वरही इ ] इसके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेद्य 
द्र ओर निपाद ये पाच अगदं । सधरिति संधके विषयमे एसी निष्ठ 
रखते इए उसकी आत्मश्क्ति अभे दय एेक्यसे सुदृढ करनेपर प्रयेक रा्टमे संघ, 
उसमे भ्यक्तिके मरते रहने परभी, अमर होगा ओर प्रक व्याक्ते भी सधक 
सिए आत्मसमपणरूप स्ैमेध यज्ञ करके अपना जीवन सार्थक करती हुं 
अर्थाद्‌ खतः संघरूप-विश्वात्मरूप-वनती इदं अमरत्व प्राक्त कर सकेगी । 
मनुष्योका ' करभैक्ेत्र › इन तीन मंत्रोनि दशया है । ( वाजसनेयी मा- 
अ््ोदिन संहितामे ये तीन मंत्र पिरे तथा विद्या अविधाके बाद्मे हे । ) 
{ सव आत्मोन्नति भपरिग्रहदत्तिसे होती हे । अपरिग्रहका अथ हे निःस्वाथ- 
मावसे व्यवहार करन | परिग्रहका अर्थं है अपना सुख बढानेके यि सुखं 
साधर्नोको अपने पास दकष करना ! यही सुवणैका प्ररोभन है। इसके नदे 
सखव धर्मनिमय देव जते है, इस श्ये इस प्रकारका स्वार्थी भनुष्य ध्मैकोः 
जान नहीं सकता । इस प्रखोभनसे मुक्त होनेका उपाय अगरु मंन्नमे कहा 
है- (४६ ) "हिरण्मयेन पात्रेण सेत्थस्य मुखं अपिहितम्‌ != सु्वैणके 
चमकीरे बरतनसे सत्यका मुख ठका हभ है। सोनेके नीचे सल छिपा पडा 
हे । यह अनुभव हम उपरवहारमे भी मिरुता है । अपराध करने परमी अ- 
धिकारि्योको धुंस देकर उसे छिपाया जा सकता है। धुंस न रेते इए कर्त- 
व्थ-भ्रष्ट न हेनेवष्ि बहुत थोडे है । प्रंस छुच्वादईं आदिसे सलक सुख वदं 
कर दिया जाता है इसका दैनदिनीय व्यवहारमे अनुभव इमे मिरुता हे । 








९८ ईदोपनिषद्‌ ] 


तसं पूषन्नपावृणु सत्यधमाय इष्टये ॥ १५॥ 








४७ हे पूषन्‌ ! हे पोषक ! 
सल्यधर्माय दृष्टये | सत्या धम देखनेके दिए 
तत्‌ सं अपावृणु । ।ञखेत्‌ खोक दे) 








(४७) " सत्यधर्माय द्ये तत्‌ व्वं अपावृणु '' = सलधस॑का दीन 
्रतेके छिए उस ठक्नको त्‌ दृर कर ! सुवणेका ठक्न दूर ॒होनेके वाद्‌ 
सयधर्मं दीखने रुगेगा । व्यवहारे धूस खोरी की ओर ध्यान न देनेवाले 
अधिकारीदी स्वकम॑मे दक्ष रहते हुए सलयकी खोज कर सकनेमं समथ होते 
ह। इसका कारण यह है कि वे इस सुवणं पात्रको एक ओर सरका देते है । 
टस मेन्रका यह व्यावहारिक अर्थं इजा । ' क्षत्यधर्म॑क। पान करनी 
इच्छा हो तो सुवणेका रोम छोडना चाहिए । यह सुवण नियम 
वेयक्तिक, सामाजिके, राष्टीय, धार्मिक तथा आध्यात्मिक कषेत्रमेभी सर्वथा 
सदय हं । ' राष्टूधमं पाटनकरना हो तो सुवणा छोभ स्यागना 
चाहिए । ' सुवणेके खोभसे टे हुए मलुष्योसे कितना नाद्वा होता है यह 
इतिहास बता रहा हे 1 इस मत्रका यह भ्यावहारिक अथै इभा | इसका 
चास्ततम अथपएसादह्‌- ( 8 ६-~-४७ )- परमात्मा “ स॒स्यं स्वरूप ह| 
उसपर इस सृष्टेका चमकीरा जच्छादन पडा हुआ है | उसको विना दूर 
कष्‌ उस्र सलयस्वरूप परमात्माके दशन हो नहीं सकते | जिसे उसके ददनं 
केरन हा उसं इस खष्टकं मोदसे प्रभावित नहीं होना चाहिए । जिसे अ 
पनी अत्माकी शक्ति वडानी हो उसे प्राङ्घत्तिक मोहजारमे फसना नहीं 
ग्वाहप | 

[ चाजसनेयी-मा्यदिन संहितामे इस सत्रका उन्तराध नहींहै, ओर 


द्धा रष्पणाम देखो | 1 


„ ९० उपासना ८९ 


१० उपास्ता | 
पूपमेकपे यम धयं प्राजापत्य व्यूह रमीन्स्मूह । 
तेजो यत्ते स्पं कल्याणतमे तत्ते पश्यामि | 








४८ पूषन्‌, एक क्रये, हे पोषक ! एक दा ! 
यम, य नियामक ! तेजप्रदाता ! 
प्राजापत्य ! प्रजापालक ! 

४९ र्दमीन्‌ ययू, (तेरी ) शरिरणै पकज करके; 
समूह । पक ओर कर । 


५० यत्‌ ते कस्याणतमं ।जो तेरा अध्यंत कद्याणकारी 


(४८ ) परमान्मा * पूषन्‌ › = सवका पोषक है | वह ' पू ' है ओर 
वह ' अपि ' = चता, जानी, सरन्न ओर अतीन्दियारथदर्शी हे । बही 
° यम ' = सवका नियामक, सवक्तो अपने नियमेमिं रखनेवारा, "सुर्य 
तेज देनेवाा, प्रकादित करमेवाडा, ओर ' प्राजापत्य : = जो प्रजाओका 
पाटन करनेवाला है वह प्रजापति ! प्रजापतिसे उक्षन्न होनेवाछे प्राजापत्य 
भथीत्‌ उसके साम्यं { इन सव सामर्योसि युक्तं वह देव है । इस देवको 
मक्तियुक्त अन्तःकरणते इ म्र पुकारा है । ‹ हे पोषक, नियामक, 
तेजस्वी, सामर्ध्यश्ारी, सर्वक्देव ! मेरी सहायता करर । (४९ ) 
- ° र्दमीन्‌ व्यूह समूह ` = किररणोको इकट्ठा करके एक ओर कर। दे देव! 
इस जगत्‌की इस चक्रचकादरंके कारण सुकते तेरा रूप दिखता न्दी, जहा 
देवता हं वीं इस भ्ङृततिकी चकचकाइट नजर आती हे । उससे परे वतै- 


१ 


मान तेरा रूप दिखता नदीं । इसवास्ते ये तेरी किरणे एक अर कर, भर 


क 


९९ ॥ दहृशोपनिपद्‌ । 


योऽसावभो पुरुपः सोऽहमसि ॥ १६1 





तेजोरूप, तेजोमय सपद, 

तत्‌ ते पर्यामि। |वदतेयास्पमे देवतां! 
५१ य्‌ अपो असौ पृष; |जो यद प्राणेतें पुूप दै 

स; अहं असि । वदत 


चौध कमेव ये तेर तेन दूर कर तू ग्वा किगराकि (५०)'ते कल्याणः 
तप तेजोरूपं पदयामि › = तेरे अजलन्त कष्याणमय तेजी खरूप्को 
म देखता हू | हेदेव ! त ही हषा कर मौर अपना रष दिखा ) तेरी कृपा 
के विन तेरा मद्रमय ओर्‌ कट्याणमय सय सुभे दील नही सकता) 
(५१) * यः असौ अलौ पुरपः › = जो यह हेरे ( असौ-असुं ) 
ण किक भधारसे रहेवारा भोर ( पुरुषः = पुरि+षसति ) इर 
शरीरस्पी नगरम रहनेवारा, देह धारण का अभ्युदय मौर भिःप्रेयस्की 
अतिक इच्छा करेवा, शरीर धारणक परम पुरपाथं करनेकी इच्छा 
राटा जो तेरा भक्त हे ' सः अहं अकि ' = वही भे ह । पं तेर पुक- 
ध हू, युक्षे भक्त मानता इअ त्‌.“ अपना › मान । ( इस भत्रके 
पिके दो भाग वाजसनेयी माध्यंदिन सहिता नहीं है । सं्रका अस्तिमं 
भाग दस भकार है- ^ योऽसाषादिप्ये पुरुपः सोऽख्ावहम्‌ । ओं खं 
मह्य ॥ ९७ ॥ ” यह त्र भाग वहां १७ बां है भर हिरण्मयेन ॥ 
ष उत्तराधै है } ईदेसक्रा अभरै- ५८ यः असौ ) जो यह { ओः 
दिये पुः ) आदिय परप ह , (सः असौ अहम्‌ ) बह यह 
'््रापक ओंकार द्वारा दिखाया 


इ, ( शो खं बह्म ) ब्म आकाशकी तरह 
जाता हे >? ] इत मेत्रम कह यष अनुप्तार भक्ते परमेरवरकी उपासना 


करनी चहिष्‌ | 


११ आरसमपरीक्षण। ९१ 


११ आस-परीक्षण । 
वायुरनिरुममतमथेदं भखान्तर सरीरम्‌ । 





५२ चायु; अनूदरं अमृतम्‌ | | प्राण अपायव अमृतदहं। 


१ र ओग यह शरीर अन्तम भस्ष 
५२ अथ इदं दरीरं भखान्तम्‌। | होनेनारा ह) 


किक 


५४ करतां. आ सर! हे कर्मकरा पुरूप] सवै रक्षक 
आसा का ध्यान कर| 


५२) हे मलुप्य ! यदि तुते उन्नत दोना है तो तू यह रक्षयमे रख कि- 
(वायुः) यह हमारा प्राण ( अन्‌ अमृतं ) अपार्थिव अस्त 
रूप प्रचण्ड श्ञाक्त दै । (५३ ) जर (ददु श्वरीर मस्म्+अन्तं ) मे 

रीर मात्र अतम भस दहोनेवाखा हं । अततः मर जानेदारे शरीरकी अपेक्षा 
अमर प्राणद्क्तिकी विदेष आराधना करनी उचित है । मरनेवारे शरीरम 
अमर प्राणश्क्ति है ओर उस प्राणरक्तके अन्दर तू. ( अस्तौ पुरूषः= जीव- 
आत्मा ) हे । तेरी उन्नतिके रिएु ये वाहिरके सवै साधन है । इन साध- 
नकी सहायतासे तुञ्े अपने अमरपनेका अनुभव छेना है । “ इन अनि- 
ख साधनक योगसे तपने बह निय स्थान प्राप्त करन! हं |" इसवासते 
(५४) हे “ कतो ? = कर्म करनेवारे पुरुप ! कम करना जिसका ख- 
भवह देते हे मयुप्य ! ‹ ओ समर * = ( भवतति इति ओम्‌ ) उस सत्र 
रक्षक परमात्माक्रा ध्यान केर । उसके गुणोका चिन्तन कर । उसके कट्पराण- 
मय गुणक निदिध्यासनसे अपने आत्मडुद्धिमन मँ निदप्रति बडा । 
‹ छृतं सपमरर ! = रोज प्रातः सार्य तूने जो कें कम करिए इए हो उनका 
स्मरण कर । धयान पूरक विचर करके देख कि तूने जो को कम किष 
वे आत्माकी उन्नतिं करनेवाखे हँ अथवा अवनति । दिनभर किष कमेः- 


९२ ईंसोपनिषद्‌। 


ओर्‌ क्रतो खर कतर स्मर करगे सर कृत £ स्मर ॥ १७॥ 
स 


कृतं स्मर किय हु कमोका सपर्ण कर। 
ऋतो ! स्मर हे कमैकरनेवाठे पुरुप! 

५ स्परण फर 
करत स्मर 


किए हप फर्म का स्मरण कर । 


च सन तस्क त्मा सक किए इषु फ्मीका मिरीकषण सवर 
कर ! इस प्रकार अपने आचरणोकी परीक्षातू स्वय कर भर अपनात्‌ 
स्वये भिरीक्षक वन; जिससे कि तेरी कहां भूर दे ओर वहां तुश्च वास्तवमं 
क्या करना चाहिए धा यह अपने अप तेरे ध्यानमे अ।गुगा । “हमे अपने अपप 
अपना उद्धार करना चहिएु | जिनसे अपनी अवनति होती दो पसे 
साचश्ण हमै कमी भी करने नहीं चादिषए्‌ । » [ बाजसनेयी माध्येदिन 
संहितम यह सन्न १५ वां है । जोर इसके द्ित्तीयाधमे ५ किये स्मर" 
पेसा अशधेक्र पाट है । ' किलय, किप्‌, कट्‌ ' इनका अर्थं ‹ समथ 
दोना, योग्य होना ' एसा! है । अतः ' दिये सपर › = अथोत्‌ ‹ अपने 
सामथ्य्क बृद्धिके लिए्‌ यह स्मरण कर !' अपने आप समथ हानेके टिप्‌ 
सप्र कहै गए अनुसार ' ईश-स्मरण कर ओर स्वय कृत क्मौका स्मरण 
केर } › अपने उद्धारके रिपु इस श्रेष्ट मशका अचरूम्यन कर । ] रोज हम 
क्या करते है इस वातका निरीक्षण करना, यह आत्मपरीक्षण आत्मोन्नेति 
के किए त्यत सहायक है । इसके विना किसी भी भकार की उक्रति होनी, 
संभव नहीं  साधकका शरीर पोपण तक इस परीक्षण के विना नही होगा । 
सतः मारी आध्यात्मिक उश्नतति आत्मपरीक्षणके विना नं होगी, इस 
मकार पृथक्‌ कहनेक्री आवशयकता ही नहीं । इस वास्ते यद आत्मनिरीक्षण 
करना चाहिए पूसा जो यहां खास करके कहा गया है उसका अभिग्राय 
यह है कि उसकी ओर साधक कदापि दुरेक्षय न करे । 





१२ प्राथना 1 ९३ 


१२ प्राथना। 
अभ्रे नय सुपथा राये अस्मान्‌ 
विश्वानि देव वयुनानि विद्ाब्‌। 








युयोभ्यस्मज्ुहुराणमेनो 
९५ अम्र अस्मान्‌ इपथा | हे प्रकाशक ] दमं उत्तम मार्मसे 
राय नय | अभ्युर्देयको प्राप्त करा । 
५६ देव्‌! विश्वानि वयुनानि । हे देव ! त्‌ सव कमं 
विद्वान्‌ । जानता हे ।. 
५७ अस्मत्‌ जुहुराणं एन! | हमारे पासे सब करि पाप 
युयोधि । दूर कर। 


~~~ 





(५५) हे ‹ अभ्ने ! = भरकाश्च देनेवारे ईश्वर ! “ अस्मान्‌ सुपथा राये 
नय › = हमे अच्छे मार्गसे अभ्युद्यको प्राक्त करा । हमारेमे कुमागगसे जा- 
नेकी बुद्धि कमी भीन हो। धन भिक, चाहे न भिरे, पर हमारे आचरणका 
मागै श्चदधही हो! हे देव] तू (५६) (विश्वानि वयुनानि विद्धान्‌ '=हमारे 
सै कर्म जानता है । तुक्ने पतान चरे इस प्रकार छिपकरके भी कमं करभे 
असंभव है । क्यो कित्‌ सर्वं साक्षी, सर्व हिता हु स्तन है। इस 
कारण हम जो ङ करते हैँ चाहे बह कितनामी चुपकेसे छिपकर किया 
गा हो, तो भी वह तुक्चे उसी समय पता छग जाता है दतना ही नही, 
मनमें आया हुखा संकट्पभी तुञ्चे मादस हो जाता है । एेसी दशाम हम 
तेरेसे छिपाकर कुमी नहीं कर सकते । हमारे सब अच्छे बुरे करमोका 
तुभे पता होनेसे जिस माग॑से जनेसे हमारा उद्धार हो, उस प्रेष्ठ ओर शुद्ध 


९४ इं्लोपनिषद्‌ । 


भूषिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम ॥ १८ ॥ 


५८ ते भूषिषठां नमं उक्तिं | तेरी विकेष नमन पूर्वक स्तुति 
विधेम | हम करते है । 


सागंसे तू. हमे रे चर ] हमारेमे कुटिरूता ओर पापभाव भरे हुए हें । वे, 
(५७ ) ‹ जुहराणं एनः अश्मत्‌ युयोधि ' = हुटिरता भौर पाप, 
इमरेसे सवैदाके किष दूर कर ! इन पापोके साथ युद्ध करके उन्हे दूर 
करने यि हम शक्ति दे ! (५८) इस तेरी कृपाकर शिए हम तुचे ' नमः 
विधेम › = नसस्कार करते है । तन देनेके छि हमि पास नमस्कार 
करनेके सिवाय दूसरा ङक नदं है । हे देव ! यह हमारा नमस्कार स्वीकार, 
खीर हमारा उद्धार कर 
“ ओं । पुणमद्‌ः पएृणमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदध्यते । 
पूणस्य पुण॑मादाय पु्णमेवावर्चिष्यते ॥ 
ओ । शास्तिः । शान्तिः । शान्तिः ॥ 





परमेश्वरका नामसंकीर्तन । ९५. 


परमेश्वरा नाप सकीर्वन । 
~. --- 


हमारे धार्थिक प्रन्धोमे ददधसके नामका संकीतंन विक्षेष रूपसे 
या दुआ सवत्र मिलता हि । वेदों ' अनेक नार्मसे पकी 
` सदस्तुक वणन किप हप हं ' । ( क. १ । १४६ । ४६ ) । उपनिष- 
द्मे भी यदी प्रतिपादित है । एतिदास् भौर पराणो मी यदह सं- 
कीतेन भिन्न रीतिक्ते आया हुआहि स छोरीसी दयोपनिषदूम मी 
पनः पुनः “परमात्म-गुणव्णैन" ही आया हे। पेखा जक्ष तहां पर- 
मात्पाक्षे गुणका संकीतेन कयौ किया हुञआहे१ द प्रदनका चिचार 
करना उपयुक्त दे । एस संयन्धका मरू सिद्धान्त कया हे, उसे समश्च 
विना षस नाम संकीतनका महत्व समस्मे आना किन हे, दस 
चिप शस चिधयमे संक्षेपसे दो शब्द यहां क्ते हं । 

सचसे पिले बष्टुतक्ती प्रास्ताचिक अ्टापोह न करते हप वेदिक 
धमी पक मृ भूत चात यहां फनी वारिप ओर वहयद हैक 
°“ परमेदवर सवका पिता है ओर हम खव उसके पु है । ” ग्रह 
छटपना दस नाम सकीतनका मृल्ाधार हे । मै परमेश्वर फा 
पुत्र हं ओर प्ररमेदधवर मेय पिता हे, यह कल्पना मनम टस जनके 
दुसरे हौ श्चणमें दृ्वरी फत्पना मनतं आती हे, ओर वह यदह कि 
"एच उ्नत होते होते कभौ न फमी अपने पिताक सदृश हो जाए 
गा, ' इस नियमानुत्तार परमेदवरफे मी पुत्र उन्नत होनेके मामे 
ह ओस्वे कमी न कमी परमेश्वरके सदु श्च ' स्वतंत्र ( मुक्त ) 
हामि । इख विचार दारा जगेका सिद्धान्त हमारे ध्यानम आस- 
फेगा- 


२६ ईदोपनिपद्‌ ! 


) पपेश्वर सवका परपर पिता है । 

) हम सव उफ अमृत पुत्र ह, [तात 

) पिताके गुणधर्म अंशरूपते जन्मतः पुत्रम होते ही हं, 

) पुत्रके गुण धम पृणं विकलित हष किं वंह जपने पिता 
फे समान होता, । 


(५) पुज्के बटनेकी भी परम सीमा दै, ओर कभी न कमीतो 

वद उश्नतिक्ती परम सीमा हर पक्त प्र्तहोगी ष्टी । ,. 

जिन अथो पिता पुरक गुणधर्म, पिताे पृणत्वको पहुचे हप 
जर पुत्रम जंशरूपसे है, तो वे समान द है, उन अथेमे जो युण- 
बोधक नाम होगे बे पिता पुजक्ने कसे दी होने चादिए, इसमे संदे€ 
नदीं । जसे "दरष्टा ( देखमेवाल। ), श्रोता ( सुननेवाला ) ' 
श्व्यादि नाम केवल गुण बोधक दोनेसे, वे जैसे पिताके लिष 
भयु हो सकते दै वैसे ही पृथ के किए भी प्रयुक्त हो सकते ह। यह 
जोव्यावहारिक अनुभव दै बह वैला दी इत परमाश्रमं भी एकदम 
स्य हे ओर इसी छिए वेद्‌, उपनिषद्‌ तथा इतर ध प्रथमे पर- 
मेक्वेरके जो गुण संकीतेन किए हुए ह वे यदि परमेदवरका पूणं 
तथा वणेन फरर्टेहैतोवे ही कमी नकभी इस्त जीवात्माके लिप 
भी काग्‌ दे । जञेसे परमेदवर ' क्ञाता ' ह यह जेते आज परमे. 
इवरका सत्य वणन हे तो जव यद जीव ' क्षाता ' होगा, तव उस 
काभी यही वणेन होगा । ओर इख समय भी थोडी देरके लिर 
व 'को तथा जीवौ शरीगमे 
यदि न छाया जाप, तो क्ञातत्व 

शक्ति दोनेमि ही होनेसे जेखे ' क्षाता › शथ्द पृणेतया परमेदवरके 
छि सुगतः हे वेलेही वह अंश रूपके जीवके किप भी अवद्य 
हा खामू हाता हे! इलसे पता चरता हे कि हमारे धरम वर्था पर. 


परमेश्वरका नामसंकीर्तन । ९७ 


मेके नापकतकषर्तनोमे करिए गए गुण वर्णन जीवास्माफो उन 
उन गुणे वढानेकी सृचना दे रदे, ओर इसी किप वे साधको 
अव्यन्त सर उन्नतिका माम द्शानेवाङे हैः यह निःसंदेह है । 

' तेसा पितता क्षर, वीर ओर धीर था, उसने इतिष्टा्मे ये ये 
महत्वके कायं किए ' श््यादि प्रकारके वडोके वर्णन छडकोके सन. 
नेपर उनके अन्तःकरणोम ' हम भी उनके सरश्च वने ' पेखा भाव. 
उटना पकदम स्वाभाविक है । यह हमारेमे उन्नति करसेनेकी 
. स्फ़तिं-उत्तेजना नामसंकीतनसे होती हे ओर वह जिच प्रकारसे 
वैसी होती रहे उसी प्रकारसे इन नामका स्मरण फरते रहना 
चाहिए । 

वेदोमं जिन देवताओंका वणेन है ओौर उनमें जो परमेश्वरके 
चणन हे, षे सच उपरोक्त फथनानृखार मनध्यमे उन्नततिकी स्फ़तिं ` 
उत्पन्न फरने तथा उसे उन्नतिक्षे मार्गमे रुगानेके टिप दे । जसे 
परपात्पाका अश्च यद्ापर जीवसूपसे आथा हुआ दै वेसेदी अग्नि 
चाय, सय, जादि ततीस देवता अंश्चसरूपसे एस जीवात्पाके साथ 
खाथ श्रीर्मे आकर इद्धियौ ओर अवयवो बते हप है । इस. 
छिद चाहे किलीभी देवताका वणेन हो तोभी चद हमारे क्षरीरमें 
स्थित अंश्चभृतकाभी बह सुक्ष्म रूपके वणेन दहे ही | अन जलने . 
यारे दावानरका वणन छोरीसी चिनगारीकामी अंश्चरूपसे हे ही । 
दसी प्रकार यदांभी समश्चना चापा इससे यह वात ध्यानम आती 
हे कि ्टमारे वेदादि धमर प्रथमे परमेश्वरका तथा इन देवताओंका 
व्णैनभी ब्रह्माण्ड व्यापी शक्तिफा वर्णन होता इ वही पिण्ड- 
यापक अदपश्चक्तिकाभी दै, ओर वह्‌ पिण्डमे उन उन अविकसित 
त्नकतियौको वडढाकर पूणं फरनेके छिण धमे आद्रेश्चदे र्दाहे। दस 
प्रत्येक घर्णनसे मनुष्यको चोध ठेते इष यथा संमव अपने आचरण 

उसे घना है । दस वोधक्रा केसे पतच इस धातकों बतानेके 
|. 


इ द्ंशोपनिषद्‌ । 


+~ +. न 
छिण आने कोष्ठी उसको डालकर दश्शाया गया दै, जिससे पारक 
सगमतासे जान सके । मख वाक्य दशनेके लिए अपर मव्राडक 
दिया हे । अथात्‌ उद उख अङ्कवाकते मका वह मुख वाक्य हं । 


परमेरवरकं वणनसे मलुष्यके ग्रहण 
करने योग्य बोघ । 





~----6र.2---- 
परमात्मक वणेन] मनुष्यके अहण फरने योभ्य बोध ¦ 
( श्चान्ति मंन) 
१ अद्‌ पूरणम्‌ । १ मनुष्य पृ्णं वननेक्षे लिए पुर- 
( बह बह पु हे) षाथं करे । ( इल जन्मभे कुछ. 
नष्टीतो किसी एक अच्छी बाते 
पुणत्व संपादन करे । ) 
न 
२ आर्‌ | २ आतमस्लरक्षणकी शक्ति शरीर 
(वह रक्षक है) म साक्षर पीडा देनेवाछे प्राणि. 
योसे पीडितौका संरक्षण करे! 


( मंञ्०१) 
३ ईशा इदं सवं वास्यं । 
(ख्वरसे यद सब वसने योभ्य 


ड । देवर दश होकर सर्य घस्तां 
आदह) 


|२ अपनी शक्तिपर स्वामित्र 
सपादन करके जगत्‌मे व्यवहार 
क? । गुलाम वृक्तिमे रते इष 
अपने दिवस न बिताए | 





वोध । ९९ 


( मंच्र०९) 

५ अन्‌-एजत्‌ । ७ किससे डरकर उक खाते 
( वह्‌ कापता नही, घ चर | कपि नदीः अर्थात्‌ कभी किसीसे 
नही ) न उरे, च॑चरूपना छोड दे । 

५ एकम्‌ । ५ जगत्‌ अद्वितीय चने, (किसी 
( वह प्क, अद्वितीये!) |भी पक विदाम तो अवदय अद्धि 

तीय षने! ) 
£ मनसः जवीयः । ६ अपना बेग वटे, आस्य 


( वह मनसे वेगवान्‌ है } ईर ५९ । 

७ देवाः एनत्‌ न आप्तुचच्‌ ।|७ अपनी छाधनाये दृक्षरे स्सा 
( देव उसे पात नदीः कर सकते, | समश्चरु एेसी धो्थीं न फरे । 
ह दे वौके चरते हप भी उनसे (अथवा स्वयं दूखसेक्षा संचाः 


अप्राप्य है) खक घने, पर उनके स्वयं न 
घेस जवे रेसे सुरक्षित स्थान 
पर रहे!) 

८ पूवम्‌ । ` |८ तवसे प्रथम स्वयं कायं आरै 

< ०. \ [भ करे ( दस्त क्षामम्‌ यह प्रथम 

( बह सवते प्रथम, पृस ६ 9 हे फेसा कषाये! ) 

९ अपैत्‌ । ९ भान पराह करे जीर जनता 

( वष्ट क्षानी अथवा स्फूतिं देने | सूट वदाव । 

चखाद) | 

१० तिष्ठत्‌ । १० अपना पाया मजवृत करे । 

( बह स्पिप्ट) अपने स्थानपरः स्थिर रहं ] 


(युद्धम अपना स्थान न छोडे ) 


५१२० ईशोपनिषद्‌ | 


११ तत्‌ धावतः अन्यान्‌ | ११ लव सपधा करनेवाले पीछे 
अद्येति | रह जवं ओर स्वय उनसे आभे 
निकर जाप देखी अपनी तैयारी 
करे । 


५ 


{ वह दौडनेवाके दृखयके अगे 
जाता है ) 


१२ तसिन्‌ मातरिश्वा अपः | १२ अपने आप स्वयं कमे फरे 
~> मीर दसरसे क्म फरवे। 
दधाति । ओर दूसोसे कमे फरावे 


( सके भाधारसे जीव क्म 
धारण करता दहै) 


( मंजर) 


१३ त्‌ एलति त्‌ न एजति। | ९३ सवयं अपने स्थान पर थर 


(बह दुखसको चात है, पर ६ भोर इको र मा 
स्वयं दिकता नरह ) | जाकषित करके उन्हे सकरम मे 
| । भ्रतत्त करावे । 


१४ तत्‌ दृरे तत्‌ उ अन्तिके | | ९४ ढजनसे दूर रदे ओर सद्‌ा 
( बह अक्षानीके छिए दुर तथा| सज्जनोके पास रहे । 
ज्ञानीके छिए समीप दै ) | 


९ 
१५ तत्‌ सवख अन्तः वाद्य- | ९५ अपनी अन्द्रकी तथा वाहि- 


तः च । रकी अवस्थाओौक्षा निरीक्षण 
(वह सके अन्दर ओर बादर है) । करे । 


योध | ४४ 
मंज ६ 


९ (न [९ ^ क ११ | 
१६ सवाण भूताने आत्मानि, | १६ सबके सुखम अपना सुखहै 
आत्माच सवं भूतेषु । ला माने ओर अपनी शक्तिसे 


(सव मृत आत्मप ओर आतमा | सवक सुखी करना अपना कतं 
सव भूतमे है ) भ्ये एसा समङ्गे । 
(मंब ७) 


१७ आत्मा एव सर्वाणि १७ तर स्वं जनतके किप पसा 


भूतानि । समञ्चता इभा व्यवहार करे । 
(आसमाही सर्वभूत है ) 
(मं ८) 
१८ सः परि-अगात्‌ । | १८ स्वयं अपने सब कारके 


( चद सर्वत्र गया आद) का निरीक्षण करे। 


१९ अकाय, अ्ाविरम्‌ । |१९ शरीर स्थूल शकिको चः 


छनिवारी आचत्पिक शक्ति बहाषे। 








(वह दै 

२० अव्रणम्‌ । २० घणः घाव आदि न दोवं 

( बह घणरष्टित ह ) पला आरोग्य प्राप्त करे । `" 
२१ शद्ध; शक्रम्‌ । | ५१ पविन्न ओर चीयेवान्‌ चने 


(बद पविन्न ओर घीर्यवान्‌ हे) 


१०२ ईशोपनिषद्‌ । 





२२ अपापिदरम्‌ | २२ पापसे विद्ध मक्त्य ! ( पाप 
(बह पापसे विद्ध हुआ इजा | मत कर ) 
नदीं है ) य [क 
२२ केषिः। २३ मनुष्य केवर स्थूखदक्षी न 
= ६, २,१ [होता षु स्षपक्चक्तियोकामी 
वह अतीन्दिया्थदक्तौ 
4 छ्वान प्राप्त करे । 
२४ मनीषी । २७ दमे मनका संयम करना 
(वह मनका स्वामी है, बिचार | चाहिए तथा चिचार पंक 
शौर दै) । छतैव्य करने चाहिए । 
२५ परिभूः | २५ अपनेको शुके आधीन न 
(बह सवेसे शे अथवा विज | करते इए, विजय भ्रात जिससे 
धीहै) हीखके एेखी अपनी शक्ति वानी 
+ चादिप | 

२६ स्वयभूः । २६ अपी श्क्तिसे रदे, परावर- 
(वेह अपनी शक्तिस्ते स्थित है) |स्वी न वने । 
२७ याथातथ्यतः अथौन्‌ |२७ कर्तव्य जैसे करने चाष्टिए । 

व्यदधात्‌ | . तसे विना भूख सुकके करता 
(क्षरने याम्य काये बह करता |स्ट । 
रदता हे ) 

(मन्न १६) 


२८ पूषा । २८ गरीव-अखम्थोक्षा पारत 
( बहदं पोषक है ) | पोषण करना चादि । 


चोधं | १०६ 


५.७०) 


२९ एक ऋषिः | 
{व एक, रानी है ) 


२९ विन्ेष ज्ञान संपादन करे । 

















२३० यमः | २० दम अपनी शक्तिपरः प्रमुतव 
{ चह नियापक है ) पातत करे, नियामक बने । 
३१ यैः | ३१ दूखरोको पकाशका सन्मां 
(वह्‌ भरकाश्चक है ) दिाषे। 
२२ प्राजापत्यः । ३२९ आशितो का उत्तम रीतिचे 
(चह पालक क्षक्तिसे युक्त है ) | पालन करे 1 
२३३ करयाणतमं रुपम्‌ । |३२ निव्य भसन्न चित्तसे व्यवदार 
(उसका रप अत्यंत कद्याणमय | करे 
<, 

(मन्न १८) 


[क १ ९.४५. ४ 
३४ सुपथा रयि नय(ति) । [२४ स्वतः उत्तम मागंसे देश्य 
( वद उत्तम मार्मसे देव्ये (प्रात करे ओर दूखरोको उत्तम 
वाक्च के जातादै) मार्ग॑से उश्नतिको पहुचापः। 


२५ विश्वानि वयुनानि विद्वान्‌) 
( बह सवं कर्मं जानता है ) 
३६ जुहुराणं एनः युध्यते । 


( वद $खिकता ओर पापसे 
युद्ध कर्ता है ) 


२५ खव कर्तव्याकतंभ्य कमोका 
योग्य ज्ञान प्राप्त करे | 





३६ कुटिख्ा ओर पापक्ते (ख- 
व्यका पश्च छेते हप) युद्ध कर्के 
उनका पयमव करे । 





९०४ ईशोपनिषद्‌ । 


सुचना 


यहां पर जो दयोपनिषद्‌ के मन्नौसे ऊने छायक्त बोध दिया गयाः 
ह, चह उस सूचक मंसे उतनाही मिलता दै दला किलीकोभी 
यहां समद्यना नहीं चाहिए । मंघ्नक्षा अथे मनमे समञ्च उसका 
थोडा थोडा मनन करनेसे परमेश्वरे गुणोका क्षान धीरे धीरे 
स्वयं होने रुगेगा । परमेश्वर इस विभ्वव्यापक संलारमे ज्ञेसे प्रच. 
ण्ड कार्यं अतु स्व शक्तिसे फर रहा है वैसे थोडेसे कं दमे इ~ 
मारे छोरेसे क्षेमे रते इए अपने पिताके समान वलतेका प्रयत्न 
करना चाहिए । 


ये कमं मनुष्यकफो जन्मसे मृ्युपयन्त करने है ओर इती कमै 
मागेखे अपनी उन्नति साधनी है । परमेश्वरे गुणोका शात लि. 
तसे जितना अधिक्ष मनन होगा, उतना अधिक स्वकतव्यौका 
स्फुरण साधकको दोगा; ओर दस माये जति जाते साधका 
स्वेमावभी वैसा बन जाएगा । ओर ज्यौ ही साधृकका स्वभाव 
धसा बनगया अथात्‌ वह स्वामाविकतया अश्ृतनिमताकषे वैसे कमं 
करने कग गथा कि वद साध्यके समीप समीप पदंचने खगा दसा 
माननेमे कोई दोष नहीं है । ' परमेभ्वरके नाम तराते है ' यह कैसे, 
यह्‌ इस विवेचनक्ते खमन्ना ज्ञ! सकता है । वेदमेजनिं ईश्च वरणनका- 
यह पला उपयोग साधके किप दै । इख प्रकार वेदर्मन्नोक्ा अथं 
धान पूर्वेक विचार करके बोध प्राप्त करनेषे ' वेदका एकाध सक्त 
अथवा एक म या जघान किवा परमे्वस्फा एक नामहो मन. 
प्यको परम उरफर्षफे छिए पर्या हे, ' ेखा जो समश्च जाता ह 
चद कितना यथार्थ है, यद पाठके ध्यानम आपगा । अव इभ 
शोपनिषद्‌ का थोडीसी भिन्न रीतिसे मनन करते हे - 


उक्नतिका मार्ग | १०८. 


ईशोपनिषकषमं वर्णित मतुष्यकी उत्तिका मार्यं! 
( १) मरुष्यका साध्य 


मनष्यका साध्य ' तीन शाति * स्थापना करना ओर उन तीन 
श्षास्तियोका अनुभव ऊना हे । (१) वैयक्तिक शान्ति-शरीर, 
इन्दिरा, मन, वृद्धि ओर आत्मामं फिसीभी प्रकारकी अश्लान्ति न 
र्दे ओर यहां पूणं श्चान्ति स्थिर रहे, उसेही “आध्याततिक शतिः 
कहते है । योभादि साधन इसी अनभवके छिपी है । (र)सामा- 
जिक शान्ति-समाजमे विभिन्न मनोदृत्तिवारे रोगेमे शान्ति 
स्थापनी, यह इखरा साध्य मनष्यको साधना होता हे। स्वं भ्राणि- 
योक चिवयते प्रेम ओर देया भावको तथा विचार ओौर आाचारको 
वढानेसेभी यद क्षान्ति स्थापित हो सकती हे । दसेदी आधिभौति- 
क शान्ति कते है । (२) जागतिक श्ाति-सब चलाचर जगत्‌मे 
क्षान्ति भर लम्रताका स्थापन करना यह अन्तिम साध्य । इसे 
आधिदैविक शान्ति ` कहते ह । प्रत्येक मनुष्यो ये अिविध 
साध्य साधने है । इन करत्योका स्मरण प्रत्येकको करानेके छिण 
"‹ क्लान्तिः क्लान्तिः क्षान्तिः » दसं पकार तीनवार उच्चारण किवाः 
जाता है (देखो शान्ति मंन) 
(२) साधन । 
उपरोक्त तीन साध्यौको साधनेके लिप ' ज्ञान ओर कमं 'येदो 
साधन है । इन खाधनौको परयोगमे कनेक कि प्रत्येक मनुष्यके 


श्षसर क्नेद्दियौ ओर कर्मेन्दरियोको स्थापित किया गयाहें। 
क्षनिन्द्रियौते क्वान प्राच किया ज्ञाता हे ओर कमेन्दरियोसे कमे किए 


जाते दहं । . 


ध ईशोपनिषद्‌ । 


्ञानेन्दरियौके लि ' क्षानशषेत्र ' ओर कमेन्दिथोके लिप "कम 
से › है। जगत्‌ जानने योग्य वस्तुका यथाथ क्षान पराप्त करना, 
्ानक्षे्की व्यासिके अन्तर्गत है । पुरुष ओौर र्ति, ईश्वर ओर 
सृष्टि, आत्मा ओर अनारमा, ये दोही प्रकारके पदार्थं संखारमे है । 
अतः ६न दोनौका यथाथं कान प्रात कर ठेनायह क्षन-क्े्रका सा. 
ध्य है । पञ्च जञानेन्द्ियौसे तथा मन, वुद्धि, चित्त, अकार इस 
अन्तःकरण चतुष्टयसे यद कान प्राप्त करना है । ' ईशा वास्यं इद › 
(०९१ ) (देश स्यात फरता है इख सृषिको ' पेता जो प्रथम म॑ 
मे कषा हे, उसे दमाय शान क्षेत्र व्यक्त हो रदा है । ‹ ईश्च ' क्ष- 
स्दसे (अत्मा या परमालमा ' ओर ' दद › शब्दसे ' सृष्टि, अगत, 
भथवा संसार इनका वोध होता है । मनुष्यको जो ज्ञान प्राप्त 
फरना है वह इसी सम्बन्धे दै । अभ्युदय ओर निभ््रेयस प्रा 
करतेको इच्छा हो तो श्न दोनो प्रकारके क्षानोको धाप्त कर्टेना 
जरूरी है । सृष्टि चिक्षानसे ' अभ्युदय ' ओर आत्प्वानसे “निरे. 
थस ' भ्त हो सकता दै । ओर न दोनोको साध लिया कि मनुष्य 
हताथ हज एला माननेमे किसीभी प्रकार आपत्ति नीं दीख- 
ती । मनुष्य नमेते कोद एक सुगमतताखे साध सकता है । वि- 
-शेषतः पेदिक्‌ उक्षति भ्यश्च होनेसे उसे प्रत्येक ध्रा करनेकी को- 
शिश करता हे । ईशोपनिषदृमे ' ्षानक्े् ` सवन्धी तीन (९-१६) 
म॑ने दोनो बिघयाये प्रत्त करके पेदिक ओर पारमाधिकं उश्नति 
विना विरोधके किस धकार साधनी चादिए, यह उत्तमतया 
दिखाया है 1 
(२) इमै-मा । 


शान पा्षफर ठेनेफे वाद बद कान कमे द्वाण भरकर होना चा. 
हिणः । इसके चिन ्ञानका उचित उपयोग होना संभव नहीं| 


आध्यात्मिकं का्यक्षेत्र | १०७ 


खना अर्थात्‌ पर भरना, ' पेखा ज्ञान होनेपर खातेके करम क्षरने 
ही पडते ह } ठीक पेसा य्दा परमी समञ्चना चाहिष 1 परमेश्वर 
पण ओर सम्रक्न €ेनेसे £ जगतमे उसके शरेष्ठ कम स्व॑र जारी 
ह 1 उसीं प्रकार मन्‌ष्यको जितना जितना क्ञन पात होता जापगा, 
उतना उतना उसक्षा कपक्षेज वटता जाएगा, यद्‌ संस्पषट ही हे। 
दोनाके सम्बन्धे कमे उत्पन्न होते है । इस जगतम ' जगत्यां ज 
गत! (म० १) जगतीके अधारसे जगत्‌ है, अर्थात सधके आ- 
धारसे व्यक्ति हे, अथवा समणिके आधारसे व्यष्ठि है) अतः शस 
सम्बन्धक होनेके कारण व्यक्तिकों खमाज्फे किप कपे करने 
चाहिए । इसके सिवाय गत्यन्तर नदीं । ्यक्तिममी आत्मा ओर 
क्षसेर्का सम्बन्ध नेसे शरीरो आत्माके छिपए ओर आस्माको 
श्चसीरके लिए कुछ पक कमे करने आवश्यक है ! परमात्मा सवे 
लगतमं होनेसे वह सवं जगतको यथायोग्य गति देनेके पित्र 
कमे सवदा कर रदा हे ही। अतः मनष्यकोमी उसके टिप अपने क- 
तव्य कर्म करते अस्यावदयक ह । शस प्रकार दोनोका जहां सबन्ध 
पडता हे बद एकका दृखरेसे जो सम्बन्ध वनतां है, उस सबन्धके 
परस्परे कख विक्षेष कर्तम्य उत्पन्न होते है । इन्द करनेपर उन्नति 
ओर स करनेपर अवनति दोती हे । सासयंश्च रूपसे मनुष्यके कम- 
सेका यह स्वरूप हे । 


( ४ ) आष्यातिपिक कायेषेत्र । 
मनस्यका प्रथम कतव्य अपने क्षरीरमं सम विक्सि करना हे । 
शरीरम स्थर ओर सक्षम, इख प्रकारफी अनेक शाक्तियां दे । स्थ 
वकि अधिक चढानसे सुश्प श्क्तियौकी प्रगति र जती है ओर 
सक्ष श्वक्तियौके बटानेका प्रयत्न किया तो स्थर शक्तियां ्ीण 
होती है। श्ल लिप इन दोनो शक्तियौका समविकास करना मनु- 


४ दोपनिपद्‌ । 


प्यफा.पयम करतवय है । मनुप्यके अंदरकी स्थूल ओर सुक्ष्म श 
कियोका नामी “ अध्यात शक्ति "है रेका कहते ह ओर धन 
शक्तिसोका विकास फरनादी ' आध्यासिक शक्ति-विकाल ' एेसाः 
सहा जाता हे 1 ' वाक्‌" प्राणः" ' चक्षुः "तर """ इत्यध्यात्मम्‌ । 
( छो० ० ३।१८२ ) ' बाणी, प्राण, ने; श्रो, श्त्यादि श्रक्ियां 
आशध्या्िक श्ाक्तियां है । इनका विक्स आध्यातिपिक शक्तिकां 
विकास है । स्थर शक्तियां बकर सुक्ष्म शक्तियो सदायक यने 
भौर सृक्षम शक्तियां वकर स्थ शक्तियोकी योग्य मददगार धने, 
इसका नाम है समविकास् । ' आष्यात्मिक कार्यक्षच ' का मतख्व 
वैयक्तिक शक्तिथोके वदान्त कर्यक्षेच है । 
(५) आधिभौतिक कर्क्ेव । | 
व्यक्ति यद्‌ शक्ति जैसे जैसे षढती जाएगी, त्यो त्यौ उसके 
बाहा क्षयेक्षअ विस्तृत होते जाएंगे। उसके कमतः कुदुम्, परिवार, 
संघ, आति, राष्ट. मानघजनता, प्राणी समष्टि इत्यादि कार्यश्चेन 
प्कसे एक उसको अन्तःशक्तिफे विकासानुसार चिस्विव होते जा. 
पगे । मनुष्य व्यक्ति यदि सम्पूणं लमक आधारे स्थिते तो 
व्यकतकरी शक्तिका उतना पूणे विकास दहोनेसे पूवं व समि 
छायेके लिए योग्य नहीं हो सकती। अतः जितनी शक्ति वढार्‌ जाप- 
गी ओर तदनुसार का्यकषेवकी मर्यादा अपतेकतैव्यका भाम वन. 
प्यने फिया कि वे उलके कतव्य कप उसकी उन्नति सायक होते 
€ । यह मनुष्यक्षा ^ आधिभौत्तिक करतवय षिच ? हे । भूतत अर्थात 
भाण । न प्राणियोके संबन्धे जो एरतव्य ह वे आधिभौतिक क 
तव्य ६ । अपने आन्यासििक कर्तव्य करते हृद अपनी शेयस्तिक 
रवति जिस यकार मनुष्य कर सकताह, उसी रकार उक्तस जनाद 
द दता ह, श्छ ओर पारक उदित ध्यान दे । 
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(६ ) आधिदैविक कायशत्र । 


ध्ससे अगला काय विश्वके सम्बन्धमे जो कु मनुष्यके करने 
लायक है वह है । इ जगत्‌मे जो को विश्वश्च है, उस शक्तिसे 
व्यक्ति ओर संघकी सहायता फरवारेना, अग्नि, जल, वायुः चि. 
७ ९९ ५ ॐ निन 
चयुत्‌ इर्यादि स्वं दैवी प्रचण्ड श्ाकति्यां ह उन्दं अनुकु करके 
् ५ भ © भ भ, 4 ५4 
उनसे जनता ओर व्यक्ति दिते काये करालेना, इते "आधिदैविः 
-क का्यक्चेत्र ' कते दं । 


(७) यत्न ओर अयन्ञ | 


मनुष्यको इन नविध कार्यक्षेनोमे अनेक कत्य करने ह । ओर 
उनद्धाा वैयक्तिक तथा सामुदायिक सुख ओर शान्ति प्राप्न करने 
ह । यद मलुप्यके काय्ेजकौभ्याति हे । वैयक्तिक ओर सामुदायिक 
कर्तव्य करते हु व्यक्ते दितके छिप समाजके हितका अधीत्‌ 
व्यि दितफे लिप समके दितका नाशा होना नदी चादिप। दस 
ओर विशेष लक्ष्य देना चादि । व्यक्तिको समष्टि छिपः आतः 
समर्पण करना यह ' य्न › ओर व्यक्ति स्वत्तःके किप समष्टिके 
-हितक्षा नाकच करना यद " अयश्च  है। यक्ञसे मनुष्यकी उन्नति वोर 
अयक्घसे अवनति दोती है! अपर जो ‹ जगत्यां जगत्‌ ' (म०१) 
मशि आधारे व्यक्ति है, देखा कदा हे उसका देश वदी है। 
-जिख आधारे व्यक्ति स्थित है,उस आधारको अपने सुखकेिण 
उक्तौ व्यक्तिको स्वदाके छिप नट नी कर देना चादिप, क्यो कि 
उख आधारा नाक्च हु तो फिर षह व्यक्ति फां रदेगी? खतः 
पते आघारको अपने आप नष्ट करनेका मतर लपने अपि 
अपना जाश करना ह । अयक्ष जो नाच होता है वह दस प्रकार है। 
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(८) कमै, अकम ओर विकर्म । 


व्यक्ति ओर संघक्षे फर्तव्योका फायेक्रम परस्पर अविरोध होते 
इष किस प्रकार होना चा्िए, एसा स्पष्टीकरण ' कर्मकषेतन ' के 
तीत मनमि किया है । उसके अनुसार प्रत्येको अपते करठष्य 
क्षरते चा्िप । फेष अस्तित्वे लिए दीजो कर्तव्य करनेहै 
उनका नाम "अकम! है । क्यौ फि उनका परिणामि व्यक्ति तक 
सीमित हे ["अक्मै' शब्दा निष्काम कमेदेखा दुसरा अं भी हे।] 
जो क्षतैव्य व्यक्ति ओर समाजफे हितत करने बक है ओर जो पसे. 
पकार वुद्धिसे किप हुए है, उनका नाम ' छर्म है । इसेही ' यज्ञ › 
फते ह । यक्च षच सव शब्द्‌ दसी कर्मके पर्याय शब्द है ओर 
ध्यक्ति तथा समाजका धात फरनेवाङे जो क्म है, उन्हें ' विकमं ' 
अथौत्‌ विरुद कम या जो नीं फरते चादिप पेसे कमे, कते हे । 
अकम तथा कमे, ये दोनौ अविरोध पूवक करनेदी चादिद। केवल 
विकमं न करते च।हिए । कमे श्चतरोमें यह कर्म॑की व्याप्ति शतनी 
व्यापक है, ओर ' अकू्मे-कमै-विकम' किखीकतो भी समदना इत. 
५. ५ ध 
ना कटिन है कि कमी कभी चिद्धान्‌ रोक भी चक्कर खा जाते है, 
अतः ° फमकी गति महन हे ` ( म० गी० ४1१७) रेता फटा गय! 
| तथापि श्चान दवारा अपने फतन्य कमे पहिचान कर उन्हे योग्य 
रोतिसे फरना यह मनुष्यकी उन्नतिके लिए अत्यन्त आवदयक् है! 
व लिए कुवन्नेबे€ कर्माणि ४ { मण श्‌ ) = ४ कर्भ छरने चादि, ४ 
क उपदेशा किया गया हे । इस मंज फर्म करने चाहिय रेखा 
क 0 धक्रूप कमे, वे ही करने 
(1 हुए -नेजौविपेच्छतं समाः ) 1 
यह उपदेश मनन फरने लायक हे) 
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ने कमं छिप्यते नरे ' ] (मं० २) = क्मोका ठेप मनष्यको तीं 
लगता! पेखा जोक्डा है, बेये दी यक्नरूप कर्महं। ये मन- 
प्यको पवि्न करते हँ, उ उ पदक्षो श्रा करते है ओर पज्य 
वाते है| 


दस प्रकार ‹ ज्ञान ओर कर्मं ' श्न दो साधर्नौका साधकको कैसे 
उपदेश्च करना चाहिए जर उन द्वारा आत्पोद्धार कैसे कर ठेना 
पाहि यह यहां दिखाया गया हे । ये दो, एकषहीकी दाई ओर बार 
वाज इं, अथवा पदी उन्नतिके रथके ये दोन पिये हे । श्नके दा 
सा उश्नतिके मार्गपर समीपतया आक्रमण होता गया क्षि मनष्यका 
विक्षास होकर, उसे अतम जो पद श्राप्त करना दे वहां षद पटच 
साता ह्‌ । 


(९) अमरत्व प्राचिका मां । 


° क्ेक्षेन › का पर्णन करते वाले जो ( १२-१४ ) मंज ह उनमें 
५ बेयक्तिक कमोँ द्वारा अपना विना दुर करके, संघनिषठा दासा ,. 
समुदायके छिद कमै करते हुए अमृतत्वको पाह करे" (मं०१७ ) ` 
एला कहा इञा हे । इसका थोडासा यशां मनन करना चाहिए । 
संघनिष्ठाका क्या अर्थ है ओर उसके अमरत्व कैसे प्राप्त होता है, 
यह यदहं विचार करने योग्य प्रद्न हे । छं घनिषठ पुरुष यदि वास्तव 
सँ अमर होता है तो क्या चोर डाङ्घ कीं किसीसे कम संघनिष्ठ 
नष है? एेखो अवस्थाने यहां ' संघनिष्ठा ' श्ब्दसे कयः दिखाया 
शया है दका विक्चेष विचार करना चाहिए । इन (१२-१४) 
म्ोके अर्थम “ संघभाव ओर अस्तंधमाव ” देखा शब्द धयोगं 
किया गया हे। यहां ' साव ` शब्दका असिप्राय भक्ति रेता समञ्चन 
चाहिए) 
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माव अथवा भक्ति केवल श्वर परह रखनी चाददिए । इश्वरः 
हमारा पञय पिता है ओर उस्लके म " अमृत पुज" हं । अथवं वेः 
दमे “ अनुत्रतः पितुः पुः '' ( अथर्व० २।३०।२ ) ^ पिताके कायं 
आगे चङानेवाला पज होवे ` पेखा कदा है । शख नियमानुसार 
इम क्ष यदि परमेश्वरे पन है, तो उसके चलाए हण कायोको 
अगे चलाना या उस्षके कायौक्षा भाग हमे अपने उपर केकर 
इसे योग्य रीतिसे पणं करना यह दमाय कतेष्य उदहर्ता हे । 
श्वरफे कौनसे फार्यं जगतमे चरे इण दै१ ईभ्वरफे तीन प्रकार 
के कार्थं यहां प्रचलित है । ' सउजनोका संरक्चण, दुश्नौका दमन 
ओर धर्मकः संस्थापन । › (भ० गी०४।८ ) ये तीन प्रकारके कायं 
परमेश्वर कर रा हे पेता सब अरयशास्न कह रहे हें । येही काय 
-हमने किए, या इन कार्योपे भाग लिया तो इम परमेश्वरके काय 
अगे चला रहै है एेखा होगा 1 यदी उसी भक्ति या सेवा है। 
परमेभ्वकी भक्ति अथवा सवा करनी चाहिए पेखा जो माना जाता 
ह, वह सेवा यदी है ! सक्ति, भजन, ` इन शब्दौका अथं ‹ सेवा 
ओर सेवन › यदी है । (मज्‌ -देवायां । भज्‌ धातुका अथं सेवा 
करना हे ) पिताकी सेवा पुत्रको करनी चाहिए क्षा अथंही यहे 
कि पिताद्वास चखा गप कार्यम अपना साय बवराना चाहिए । 
सेवक यदी काये मालिकके छिप करता हे । ईश्वर के सेवकको भी 
यदी क्यं परमेश्वरापेण बद्धिसे नित्य करने चाहिए । 
सञ्जनोका परिपालन, दुजेनौका शासन ओर मानवधर्मकी 
स्थापना ' ये ईैश्वरके कायं हमे करने चादिप, यदी भक्ति दै। ओर 
न फामोका करना यद सच्चा ' भक्ति मे ' हे । अपनी शक्तिके 
जारपर अनेक प्रकारफे दुःख दुजेन अश्चक्तोक्तो देते है । उन दखो 
से अशक्तौका सरक्षण करके उम्दं सुखी करना यह " जनता 
जनादेनक्रो उपासना ' करना हें । बिद्यासे, शक्तस, अधिह्कार 
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से वा धने सम्यन्ञोकी सेव! करनेकी जरूरत नीं है, कयो कि 
उनके गुणोते उनक्षी सेवा करने वाके उण्ह चादिए इतने भिर 
सकते है । परन्तु जो विद्धान्‌ नही है, बरादथ नदीं हे, अधिकारी 
नदीं है, या धनवान्‌ नी हे, उसे फो सहायक नदीं मिता । अत्तः 
एके दीन जनकी सेवा करना, उसकी स्थिति सुधारना, उसकी उ- 
प्रतिके छिए अपने आपको समर्पित कर देना, यह देश्वरकी सेवा? 
हे । दीनौकी दया यह संतोका मरु धन हे, ( तुकासम) । इसी म्‌- 
र धनसे यह भक्तिकः व्यापार करना हे। जो सघमावना, संघनिष्ठ 
या संघोपाक्तना अथवा स्ंमृतिकी उपासना इस इश्ोपनिषदमं 
कटी है बह यदी है। ईश्वर 'दीनोद्धारक' है ! दसी दीन जनोद्धार- 
णके का्यका करना जन संघक्नी उपासना है । गुखो सेवा करनी 
चाहिए ' अर्थाव्‌ गरुको करिखीमी वातकी कमी पडने नदीं 
चाहिए । इसी प्रकार दीनोकी सेवा करनी चाहिए अर्थात्‌ उनफा 
दीनपना हयाक्षर, उन्द्‌ अदीन बनाकर उनके उद्धाराथे जो § 
करना आवदयफ दो बह करना चा्टिप | 

यदी दोनोद्धारक! काम परमेश्वरकी भक्ति है । दुःखि्तोके दुःख 
देखकर अन्तःकरण खिन्न होना चाहिपः यह ्खीलिप ही है । इस 
विषयमे अथवं वेदक्ता मंन देलिष- । 

ये वभ्यमानमनु दीध्याना अन्वैषन्त मनसा चक्षुषा च 
अभ्निष्ठनेप्र प्रमुमोक्तु दे वो विश्वकमां प्रजया संरराणः॥ 
अथवं० २।३४।२॥ 

५ ज्ञो तेजस्वी लोक वद्ध मनुधष्यको अपने मन जर चक्षुसे अ- 
नुकम्पापृणं दटिसे देखते हे, उस्टदी प्रजाजनके साथ रमण करने 
वाडा धिश्वक्षर्ता तेजस्वी देव प्रथम्रतः विक्नेष रीतिसे मुक्त करतादे। 

स म॑जमेमी यदी का हे क्कि दीनः दुःखी, बद्ध ओर परतंत्र 


छोष्तौपर जो रोक दया करते है, उनकी दीनता दुर करनेके ष 
८ 
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अविश्चात परिधम तरते है, उन्ही ससे प्रथम (प्रमुमोच ) दद 
मुक्त करता है, कयौ कि विश्व निर्माता देव ( घजया संस्सणः ) 
जनतामं रहता हुआ उद्छक्ते आनन्दसे आनन्दित होतेवाा ३। 
हदि वह जनताको दुर्णसे दुः्दी देखकर खिन्न दोता है ओर 
उन दुक द्वके किप प्रेरणा कर्ता हे। ' संघभक्ति ' या दैवे 
छसे करनी वाहि, ओर उसे फरनेसे ( अमृतच्वं ) अमरपनः 
केसे पराप्त होता है, यदं दस विपेचनसे ध्यान आथा होगा । 
वेद धतिपादित ' भक्तिमार्थं ` यह है । जिल मनुष्यक्षी जितनी 
योग्यता होगी, उतने अधिक्रारश्चेवमे वह कायं कर दकफेगा । प. 
षाध वैय निर्धन सोगीका योभ्य ओौपधोपचचार करफे अच्छा करके 
मने ईश्वर सेवा की ठेस समश्च सक्षता दै । दूस कोई त्पितफो 
थोडा जल देकर वैसीही ह्वर सेवा कर सकता है। कोर वीर 
परतर देशको पीडित फर्ने वाटे शरु्ो दुर छरफे जनताको 
स्वतंत्र करके परमेभ्वस्ौ सेवा की एसा समश्च खकूता है । 
'स्वकमेणा तपरभ्यच्यं लिदधि विन्दति मानवः" (सण्यी०१८४६) 
स्दकमोसे दश्वरी उपाललना करके सिद्धि धात करने का यष्ट 
मागे है । ये फतैग्य क्षेत विविध है ओर फतांी परषां धाति 
अनुसार उसके कतव्य मी अनेक ह, परन्तु उन सवका ततव 
^ जनतामे जनादेनकी सेवा" यदी ए हे! यदी ' मक्तिमार् › हे 
ओर पूर्वोक्त "क्वानमरं ओर कमेमाे ' ये दोना मां सके 
अन्तर्हित होते दै इस मा्भसे जानेवाखा सक्तही सरक ओर जल्दी 
मुक्त होता हे, यह उपरोक्त अथव घचनसे स्प पतिपादित है ¦ 
आजञकर प्रचलित भक्तिमागेमे इख जनसंघोपादनासे भवर 
भक्ति होती है पेखा कोमी नदीं मानता, ओर केवल “ नाम-स्म- 
रण "ही तारक दै रेखा माना जाता हे । षह यद्यपि अन्त 


च, [५4 भज्‌ ४५ ॐ शुद्धि 
भागक छप सेक होगा तथापि ईश्वरकी ददिरंग उपासना 


षे नदीं 


जमरत्व प्राक मागे | ११ 


श्रते अतः उनके कायं आे होते है । (तत्‌ उ अन्तः बाह्यतः च। 

म०५) ई्र अन्दर है ओर बाहिरभी हे, नाम स्मरणक्षे यदि 

उदक्त ऊन्तःकरणमे पजा हदं तो उक्त "लाम ' से दिखाप गए क 

ठ्य घहिस्य जनतामे उनाद्रुनक्‌ हिप उसे करनेही चाहिए 1 ओर 

तभी करतैव्योकी आन्तरिक ओर बाह्य पूणता होनी संसव है । एक 
य 


(41 


के कतव्य किए ठो जधा कायं हुखा । दृखरे बहिस्थके 
कर्तव्य होतेतक कायं पृ्णेदी न होनेले चाहे इछमी शो, उन वाद्य 

तेव्यौक्षे न कर छेतेतक्त वह मन्‌ष्य मुक्त टोनेवाखा नदी । 

अव यहां पकी प्रश्चकः विचार क्षस्वाहै ओर बह यहस्षि 

जन संघ भक्ति ' अथवा संभृतिकी भक्ति वां पथिवीपर संपणं 
जनताको देवा पक मनुष्यक्ञे कसेदो सकती? वस्ततः (संभूतिं 
सर्व प्राणिथोकी समष्ठिक्त कल्पना है क्िसीमी पक्त मनप्यक्े लिट 
सव मनप्योतक अपनी सेवा पषुदाना संभव नही । इस लिए अप 
ला दया साद ओर प्रेमभाव जितना खंमघ हो, उतना विस्तव कर- . 
सेवे, उस्षसे जितनी जन खघ सेवा दारी, उतनी उह जनादन 
अपण होगी ओर उतनी उसकी उन्नतिमे सष्टायकत होगी । यच्द 
यावत्‌ प्राणियों तक उसकी सेवा पहुंची कोद जरूरी नदीं हे । 
केवर उसकी संध भक्तिसे अधमे वढना न्धी खादिए । इतनी 
खावधानी उसे रखनी चाहिए । इतना करनेपर सव सिद्धी दे । 

- शक्षलभी संघोपास्तक थे, परन्तु वे अपने संघबलसे दृ्रोका 
नाशं कर्के अपने भोगको वडानेका प्रयत्न कर्नेके कारण उनके 
ध्य्न जनताके दुःख चडानेके कारणीमृतत होते थे । इसलिए देसे 
प्रयर्वौसे अधोगति होती हे। ‹ दुष्ट सव दूर दो, अथवा दुर्ेकी 
वन्ति वद्रख जाप, सञ्जनोक्ता संरक्षण हो ओर धमेका उक्ष हो 
इख दिश्षामं जो क्तंवकी भक्ति दीती हे वदी उद्धारक दै। श्समं दख ` 
सक्ते सतक्ते सने इए भोग हमं मिरे पेखा उदेक् नदीं हैः, अपितु 


‡2 


स्त 


५4 


११६ इदोपनिषद्‌। 


सरवन शाति प्रकरे, मानव धरमैकाउत्कषं हो ओर सव रोक सुखी दा 
हस दृ्टिसे प्रथन करना है । धसी कतेस्यकी दिश्या इस उपनिषदने 
संमति प्रक्षरणद्वाय दर्शायी हे 1 अंहिखा, सत्य, अस्तेय, बरह्मच. 
वं, अपरिग्रह, श्चद्धता, संवोष, तप, स्वाध्याय, ओर ईभ्वरभक्ति, 
यह जो शद्ध सनातन धम है, उसका प्रार॑म अदिखासेअर्थात्‌ मृच- 
दृयासे होकर अंत ' सर्वस्व समपेण › मे होता हे । इससे साक्षी 
स्वार्थकेा इस धर्मम जराभी स्थान मदी हे यह जरा सपश्चने छा. 
यक्ष बात है । 
सत्यनिष्ठ । 

जगतमें श्चान्तिष्छी स्थापना करना यह मनष्यका साध्य हे । ओर 
इस साध्यको साधेके किए क्ञान, कर्म जर भक्ति ये तीन साध- 
नह] इने तीनौ साधतोफा दरुपयोग न हो इललिपः ' सत्य ` की 
कसौटी मनष्यको सद्‌ा अपने पास रखनी चाहिए रेह्ला पंद्रह 
म॑ने सृचित किया हे 1 ' सुवणैका मोह छोड, पकद्म सत्य दि 
खेगा  । ओर सत्य पकडतेही तेरा पोषण होगा इत्यादि भावाथं 
इस मन्नं हे । ' लोम छोडना चादि पेखा कहनेके कारण संध- 
भक्तिमेसे सध राक्षसी स्वार्थ॑से उरपन्न होनेवाके अनर्थं दुर होगए 
हे, खा समञ्यनेमे फोर रुकावट प्रतीत नदीं रोती । 

पेली इस निरोभ सत्यनिष्ठासे पवित्र हप हप क्ञान, कमं ओर 
भक्तिसे सवत्र शाति स्थापित्त करना मनुष्यका परम कसन्य हे । 


सहाचलछन । 
दमने जो ड किया उसका क्या परिणाम इ, वह हमारे 
उद्धारक किष लहायक हआ हे वा नदी, कौनसे परततिवन्ध छप 
.2, इसका खहावछाकन करते इुप उपरोक्त माका अनस्तरण 
करना चाहिप ' एसा पुनः १७बें संजमे चताया है । "हृतं समर = 


सिंहावलोकनं । ११७ 


"दमने कया किया हे बह देखो ओर फिर आगे जो इड करना हे 
वह्ट करो › । यद्व उपदेश सवक्ोदी सद्‌ा कर्तव्य क्षरते हुए ध्यान. 
मे रसखनेसे छामदायक हे । 

ल प्रकार दृशोपनिषद्‌ के मुख्य उपदेशों मतन पुरा इ । 
सका इस रीतिसे अधिक दिचार करके साधक सपनी उन्नति 
रते रह्‌ । क्षेष उपदेश्च यथपि चिक्षेष वोधप्रद ह पर उह सुगम. 
ताके समश्चने योग्य दोनेक्े उखका यदा अधिक स्पष्टीकरण नष्ट 
क्षिया हें। ६ 

वेदा आदेश्च । 

कितने रोक देखा समञ्चते है कि पेद्के संज्रभागोमे (आज्ञा 
(विधि) नदीं हे । ‹ मनुष्य! तृ अमृक कर ओर अमूक मतं कर 
केली स्पष्ट आक्ता नदीं है, णेला जो समश्चते है, उसका अथे इतना 
हीट कि सव संहिताओंमे सभी आशल्ञारथक वाक्य नदीं द । परन्तु 
वेदम पप्र आक्तायं ह - 

८१) मागुघः= लोम मत्त करः । 

(२) व्यक्तेन भुञ्जीथाः = दानसे भोग कर । 

(३) छृतं समर = किए हप सत्यका स्मरण कर । 

इत्यादि आनना इख दशोपनिषद्में ( अर्थात यजः अ० ४०मेही ) 

। उन्हं देखने पर वेदम आशक्षायं नदी हे एला किंसीफोभी सम- 
ह्यना नदी चाहिए। पर्त जो छोक, आज्ञाय नहीं है पेखा मानते 
ह, उक्चषछा! अर्थं यद टे कि-उन्हं चादिए उतनी आ्षायेचे दमे नीं है। 
। आक्षा होनेपर ही काम करना, नदीं तो नदीं ' यह वृत्ति गुकाम 
(दा ) मनुष्योकीरै। 

स्वतंत्र मनष्य आन्तरिक स्फ्तिसे काम कस्तादै। ोकौकों 
याम वनानेक्ी वेदकी इच्छा नीं हे, अतः चह क्षिसीको बहुतसी 
आंक्ना वहीं करता; परन्तु वष्ट खी शब्द्‌ योज्ञना करफे वणन 


१९८ दतोपनिपट्‌ । 


क्षरता हे करि उसे मनुष्वकते अन्तःकरणम्‌ स्वयं स्ङतिं एच खार 
हं अपना अन्तरो तत्त स्यत्तयतसि अपते क्तच्यं कर तव 
अपनी उश्नति करे । 

इसे पाठक्ञो पता चलेना करि वेद्मेचम लाधार्धन्त प्रयोगं 
वहते नह है, वह उश दैदिक धमेकरे महसकमो टानव 
वात है । इद्र अपने बरसे शचुकषा नात करता हं ' एसा फदत 
ही, ! हमे अपता वह चदाक्र शुका नाश करना चाण ` एसः 
स्कति मनम उत्पन्न होती है 1 श्ली प्रफार वेदाम जिस देवता 
स्तति हे वद्‌ उपाके अन्तःकरण वेखी स्फूति उत्पप्न एरनक 
छिएहीषहे। अक्षः बह आता गभी हुं तभा जाप्ताकरल्यं काम 
क्षरती है । शतनाही नदी वहिक उसका परिणाम उसे भी साथः 
घडा होता है, यहे विचारलेसे स्पष्ट धरतीत होगा] इल दिस वेद- 
कते प्रशंखाप्रक मज अस्यन्तं महस्वके है । इत मारी इतापनिद- 
दुमे वहुतसे मत्र " आतमा ` देवताक्षी भरशंस्ा परश है 1 क्षैवल तृ 
तीय मंज " आतघातक › रोककी निन्द्‌ परक है । इस प्रक्ास् 
निन्दा कस्नेधरे जो म॑धदटं, पे अथनतिक्ञारफ क्म न क्सनेक्षा 
उपदेश करते है 1 ' अमुक मत करो, एेसी निपेधक आपान कर- 
से हुए "पेचे आतसधात्तक करम करनेसे देसी अधोगति होती ह 
एेसा वेदर्मनोस कष्टा इुआ हे] यह निष्टा सुनक्षर देसे अधोगति- 
कारक कपे न करने चादिए एेसी स्व।मापिक इच्छा मनम उपक 
होनी हे । स्तुतिष्ते म्रा मनुष्योकी सकमोफी ओसप्रेरणा तथां 
निन्दे के मनोसे दीन कमी ओसर्से निवुत्ति होती है। मनष्यको 

ट कमस निवृत्त करते हुए समोपे प्घुत्त फसाना यद धर्मक 
म 

अपक्षा इत प्रक्षारते पनप्यङ्गी अन्तः 


न्त 


भ्रचातका ह षद्र्ना यह सवधा भ्रयस्करहा ह+ एसा इदगम्रतयः 


वेदक्रा अदेश ! ११९ 


समद्चा जा सकता है । 

अय केदके सम्बन्धमे दरी एक वात यष्टा ध्यानम रखते जेसी 
है । जर वद यद कि वेदम ' पशसा ' सप मंनोकी संख्या बहुत 
अधिक होती इई ' निन्दा ' रूप मंजो्ती संख्या बहुत थोडी हे । 
हमारी इत ऊोरीक्ी उपतनिपदमे अहरह मन्रौमंसे केवल कद्ध 
मंत्र निन्दापरक है, प्रेष सव मेर पक्षंलासमक हे । उसक्षा कारण 
य ह कि ' मनुष्क्षा ममे जिस वातका अधिक मनन करता दहै 
तदनसार् दह घनता हं । › मनक्षा यदह धर्मद) इसङिप मरके 
सामने कोनी चात छानी चाहिए ओर कोनश्वी नहीं, दसत धिषय 
-मे अत्यधिक विचार फरता चादि । निषेध सूपमेभी यदि वुरी 
छटपना मन्ते सामने अचं तो मी उनक्षा धा परिणाम सनषर 
देता हे । वरी घुरी कंल्पनाये निवेधकूपमें चार चार मनके सामने 
आनेसे उनका परमाच धीरे धीरे मनपर पडता जाता है ओर अ 
में वह स्थिर ङपसे मलपर जम जाताहे। इवास्ते भिषेधक्ती 
` आ्षार्येभी बहुत थोडी होनी दाहिए ओर वे एेखी भाषामे होनी 
वचादिप क्षि उनका यथा संमव कम प्रभाव पडे! ! वरी घात मत 
करो ' एेसा दनम प्रथम वरौ वातकी कह्पना मतुष्यक्तो दग 
ओर फिर उसका निषेध किया गया ! दसचिए पेसे पेचे निषेध 
चार॑बार मनके खामने आने ङ्गे कि उनका अच्छा परिणाम होनेके 
चदे अनि परिणाप आधिक्ष्यसे दोगा । इसीट्िप मनक्षे इस 
धर्गक्ा विचारः करते हुप्वेदमे वुरी बातोके निषेधोकेभी मंज बहुत 
थोडे ह जर पश्च साके मन प्रकाश्चके धर्मक स्फूर्तिं देनेवाठे होने. 
से अधिक हं । हमारी दशोपतिषद्‌ मं अथवा यज्वे्रके ४० चं अः 
-ध्यायमं १७ पंच प्रक सापरक दे ओर खिफ पक मंज निन्दापरक दे। 

उपदेश्षमी केवर ' सत्थध्मेकी दष्ट ' ( म॑० १५ ) मनुष्यके मनम 
दत्पत्न करनेके छिप दी करना चादि ओर वह सस्यफी प्रशंसा 


$२० ईदोपनिपद्‌ । 


करके किया जाना चाहिए न कि असत्यका निपेध क्रते दुष । 
वे दके उपदेशम यद विवेक अवश्य विचारणीय हं । दस चातको 
अधिक स्पष्ट फरने के हिप दंशोपनिषपद्‌ का उपदेश सर्वया 
सरल शब्दों नीचे दिया जाता है] भावाथ स्पएतया ध्यानम 
आनेके किप उमे ङ शब्द्‌ अधिक प्रयत क्रिये गप जर करटी 
करी कियाप दोमे थोडासरा परिवर्तनभी क्षिया हे । कहां कया परि 
चतन क्षिया गया है य पौ दीप ग्‌ उपनिषद्‌ वचनोसे पाटः 
कोके ध्यानम आसक्ता है । यह परिवर्तन इवास्ते क्षिया गयाहे 
ताक्षि किस मंसे किख भावनाकी जाग्रति मनम उतपन्न होती है, 
यह पाठकोङे ध्यानम जद्दी आ सक्ते । 
उपिषद्का मावारथं | 
श्चान्ति म्र । 
चह आत्मा पणे है ओर उससे उतपन्न हआ हुआ। यह जगत्‌ भी 
एण हे । एसे पूणे इत्यन होता दे] यद्यपि उत एसे यमी पुं 
धवा हाता ह तों भो चह जेसाका तेसादी परिपूर्णं रतो है, उसमे 
छम न्यूनता न्यं आतती । 
आ्पङ्ञान | 
( १) वह आत्मा ईश बनकर इस सम्पूण जगतूमे व्यत ह्लं 
जगत्‌ संघके आधारसे श्यक्ति स्थित हे । अतः व्यक्तिफो अयते 
साधकता त्याग ( यक ) संघके छि करना चाप ओर त्यास 
करक ज कख अवरिष्ट रहे उसा अपने लिए भोग करे! छोभ 
2 क ॥ धन क्रिस पक व्यक्तका नही, वह लव जनसंधका ह; 
द 
नमं रखना चादिए 1 इक सिच ७ ५ ॥ 
५ ध दुसरा उम्रतिका भिं नदीं ! 


` आत्मरहति | १२९ 


सत्कमं क्षरतेखे मनुप्यको दोष नदीं लगता । 

(३) केवरू शारीरिक शक्तिके किप दी प्रसिद्ध इछ छोक है, 
परन्तु उनमें आसिक क्ञान जराभी वहीं हे। जो आत्मघातकी 
खोक है वे मरनेके वाद्‌ ओर जीतेजीभी, रेखेही छोकौमे गिने 
जते है । 

(४) वद आमा अद्धिीय, स्थिर, सबसे प्रथम, द्रष्टा, ओर 
मनकामोी प्रेरक हे । वह इद्दियौको नदीं दीखता ! सव वेगवनि 
पदार्थोकती अपेक्चामी उसका बेग अधिक है । उसके आधारसे्ी 
मनुष्यं अपञपते क्षमे धारण करता रहता है । 

(५) वह स्वथं नीं हिलता तोभी सवको चलाता है । षह दुर 
होता इ भाभी सदक्षे एकदम प्च है । बह सवके अन्दर ओर 
चाहिस्भीहे। 

(६) जो सर्वं प्राणिर्योको आत्मामं ओर आत्माको सव प्राणि 
योम देखता है बह किख्ीका मी तिरस्कार करता नटं है । 

(७) जिल समय आतमा सव भूतं वनगया पेखा अनृभव 
या क्षि उख समय सर्दत्र एकत्वका अनुभव प्रतीत होनेसे उसे 
* किखीभी कारणस श्चोक अथवा मोह नहीं होता । 

(८) वह रवं व्यापक है । बह दे रदित, स्नायु ओर व्रणसे 
रदित हे । उक्ती प्रकार बह शद्ध, निष्पाप, तेजस्वी, अतीन्दियाथ- 
दर्शी, मनका स्वामी, विजयी ओर स्वरय॑भ्‌ है, ओर वह सद्‌ा पव 
कर्तव्य योगद रीतिसे करता रदता हे । . 

(९) जो केव जगत्‌ की वियाकेदी पीडे छग जाते है वे अच 
नत होते ह । इसी प्रकार.जो कवक आसपाकशी .विद्यके पीडे छग 
जति हें वेभी अवनत दीक्षे ह । 

( १० ) जगती धि्याक्रा फर ओर आ्माकी विदाका ` फलः 
जर है, पेखा विचारशीर उपदैश्षकोका फदना है । 


७० 


९२२ हैदीपनिपदू 1 


(१९ ) जगती विचा ओर आमी चिद्या ये दोनोदी उप- 
रोगी द । जगती विचा भरापचिक ( सलारिक) दुःख दूर करे 
जर आत्पाक्ती विद्यसे अमर होवे । वि 

(१२) जिनको डटि के व्यक्तितिफदी सीमित ह वे अधोग- 
तिको भक्त करते द भौर जिनकी दष्ट केवर संघतक्ष सीभित टं 
दे भी अधोगतिफो पाते है । 


(१२ ) व्यक्तितक ष्टिको सीमित रखनेसे ओर छाम दोता दह 
ओर संघतक सीमित रखनेसे ओर । पेखा विचारशील उपदे शकं 
हते है । 

( १४ ) व्यि हित भौर संक्रा हित श्न दोनौको साधनः 
चादि व्यक्लिफी उपासनासे वैयक्तिक कण दुर करफे संयसेधनसे 
अमर होषे । 

(१५ ) सत्यका मुख सुवणके दकष्कनन्ते यन्द दुआ हुञाहे । 
अतः यदि सस्य देखन) दो तो चह सुवणक। दक्फन दूर करना 
चाहिए । 

(९६) दे पोषक! सर्व्ञ ओर नियामक प्रजापति देव ] तेर 
किरणे प ओर कर ओर अपना मंगलमय सूप मूतर दिखा, वह 
मृश्च देखना हं । श्रीरधारण क्रिया हमा मे प्राणक्लक्ति्ते उन्नति 
दोनेवाखा तेरा उपासक ह । 

(१७) भाण अपाथिव अमुत हे ओर यद स्थूल शरीर नाशवान 
्े अतः हे जीव ! ओकारफा जप कर ओर अपने किप टु 
कर्मापर विचार कर! 


, ५१८) हे देव ! दमे उत्तम माणसे अभ्युदये पास छेज्ञा] ठं 
हमारे सव कमोफो जानतादी है । दमार्से इ्रिरु पाकषैको ६ 


८ 6 दुर 
कर! इसके छप हम तुद्य नमस्कार करते है | ॥ 


आत्मह्तान ¦ १२३ 


यद इशोपनिषद्‌ का सर रूपान्तर है । माषान्तर पर्ब दिया 
इअ हे ही । यह यहां पुनः देकर द्धितक्तिका दोष यदपि इमहे 
तथापि क्िन्दी मोका आश्षय केवल भाषान्तरसे पक्दम ध्यानम 
मेहा आखक्ता, अतः यह दोडते इए शब्दौ से यहां फेवर सूपान्तर 
दिया दै । इस आत्म सृक्तमं मृख्यतः आच्छ(के गणवर्णैन ह तथापि 
याथना, उपासना, निन्दा, स्तुति, प्रशंसाः आज्ञा, याचना, आदेश्च 
आदि सव प्रकारणे संत इमे हं, क्त दष्टे विचार करनेवाछेको 
यह सर रुपान्तर सहायक दोगा य& निःसंदेह हे । आज्ञा ओर 
निन्दा फितनी थोडी है जर प्रशंसा कितनी अधिक दहै, दनी 
तलना यष्टा देखने छायक्त है । वर्की निन्द्‌ातक्ष अधिक नहीं 
करनी चाहिए, ओर की भीतो एकदम थोडी) बरे शब्दौ जीभक्तो 
जयसामी खसय करना नदीं चाष्िए । सधिखारके श्नब्ददी उच्चा- 
रने चाहिप } यही वेदक! आशय दै । दे सिप- 

। भद्र कणामेः श्रणुयापर देवाः 

भद्रं पद्ये माक्षभिर्यज्ञघाः । ॐ० १।८९।८॥ 

^^ अच्छी वातं कासे सुनं ओर अच्छीदी आंखोसे देखे 1 " 
क्रिसीभी तर्हसे, निवेध करनेके छिष्पमी वराका स्मस्णतक ने 
ऊर । वेदम स्तति ओर परश्ंसापरक मंत्र अधिक तथा निन्दा 
उर आश्नापरक् एकदम कम हे, इसका यहा कारण दं । मनका 
सखवभावधर्मं 'मननसें तद्धप दोनेका ` दोनेसे वेदने प्रशं सनीय दिक्षा 
ही छोक्षोके सामने रखी है । सत्यकती पिचान करवानेका यह 
उदेश्य दे । सत्ये सिवाय त्तेष जो छख दै चह अलत्यदी हे ! उ- 
सखा वर्णनं करके मलक कट षित करनेसे कंथा ऊाभ ? ईइसकः 
अतिरिक्त ' सव्य पक ' होने से उसको कहा जा संकता हे परः अक्ष. 
स्यौ्ी गणना करके कहना असंभव दहे 1 उदाहरणाथं पक अर 
क्त कितने होते १ इत भरक्षार उत्तर एकमात्र सत्य "दो है। इसके 
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सिवाय शेष सव संल्यापं अखव्य उत्तर है । देस दशाम उन सब 
असत्य उत्तरका कना किनि है पर इत भ्रश्चका एक माच क्त्य 
उत्तर ' दो" अति सुगपतासे प्रकर क्षिया स्तता हे । यदी वात 
सव विषयीके स्यास्त्यके कथनमे समश्चनी चादहिप । 

उपरोक्त मंम जो स्ततिविषयक्त मंच डे, दे परमातमाके गणोङी 
प्रशस्ता फर रहे हे! परन्त क्षमी न कमी इस उपासषफषी आत्मां 
उन गुणास युक्त होमेवारी हे अतः ‹ हमारे अन्दर दियमान आ- 
त्माक सावी स्वरूपा वणेन ' यह है, अथवा सोऽहं" (म० १६)= 
चह म हू, एसा समन्चते इणः वद वणेन पदनेसे हमारी उश्रति 
कितनी इं है ओर क्षितनी होनी है यह उसे ठीक ठीक एता 
चरुगी ! इखके अतिरिक्त आत्माका वणेन पटकर, ब क्या फरती 
हे यद देखे ओर हमसे तत्सदश क्या हो सकेशा, यह पता करे । 
इ प्रकार करनेख अपना कममागं पर किस प्रकार आक्रमण 
फरना चाहिए सका! शन दर एकको हो सकत हे । 

तेत माम । 

हानमारोः कममागं आर भक्तिमागं ये तीन सार्थ है । दन्द पक- 
हं स्तुति विषयक म॑ने अथवा सक्तमे कैसे समजा जा सकता है 
चद्‌ अव्र देखिप। उपरोक्त सृक्तम (१) ज्ञो परमातमापरक स्ततिक्षा 
वणन ह, बद्‌ ठमासो आत्माको, उसके पूर्णत्वको प्राप्त कर सेनेके 
वादक अवस्था काहे क्या फि सोऽहं(मं०९६) = वह तै" होनेसे 
चह वणन जसा उसका है वैसह मेराभी है, देखा समश्चते इए यह 
जात्म क्वान हमे क्िवना भरा हुजा हि, यद देखते जना ओर 
अग, अनुभव पर्त करनेका परयल करते जाना यह्‌, ' ज्ञान साम , 


दे 1 (२) परमात्मा क्या करता ह यह उखे उणेमसे या स्तत्तिसेः 
समश्चकर तरंसदरा कमे ‹ स (व ) उह › = ' उसके सदशमे › 


विरोधका परिहार । १२५ 


होगा देखी भावनाते अपने कतेग्य क्षेवानक्षार यथा समव नि- 
दौषपणं करते रहना यह ' क्ममागे ' हे । इघविषयमे, क्या क्या 
चोध ऊना चादहिपः यह म॑ज्रखण्डोखे कोटक दासय पव दिया गया 
है! (३) श्न दोन मागो हुक समानताका नाता दिखाया 
जाता. है] जगते परमेश्वरे जो महानसे मद्दान काये चल रहै दहं 
उनसे यथा संमव मांग परमेश्वरापण वद्धिसे वाता, उससे 
जनवामे जनार्दनक्षी यथाशक्ति सेव! करनी ओर फलेच्छा की ज- 
राभी इच्छा न रखते इष्ट "(तस्य दाक्षोऽहं ) › = ˆ उक्तकामे 
अनचर हं › देली भावनासरे केवल इश्वरापण वृद्धिसेभी को गदं 
सेवा परमेश्वरकोही अर्पण करना, यह ' भक्तिमगे ' हे । पकी 
स्तति विषयक संक्तसे ये तीन मागं इस रीतिष्े विचार ओर 
मनन कर्ने वारको सुगमतया समद्चमे आ सकते ह । आधुनिक 
समयमे ये मामं प्रचलित इदं यद चात नष्ीहे; अपित वेदमे 
पूर्वसेदी इस ध्रकारसे हे। इख हमारी ईशोपनिषद्‌ के मंसे ये तीन 
मामं पारक समञ्च खकंगे । सक्तिमागंका उत्तम उदाहरण हनमानजी 
कादे। समनामके जपे. अंतरंगउपाक्तना करनी ओर श्रीराभके ज- 
गदुद्धारक्त कमोका यथा शक्ति अपने उपर भार खेकर दभ्वर्फीदी 
चहिरंग उपासना कर्ती, ये भकतिमागेके द्विचिध कायं श्री टनमान. 
जीकती जीवनीके दैखनेसे स्प प्रतीत होते ह । ेसे ओरभी बहुत 
भक्त है । उनके चरिजोमेंमी यष वात दिखा देगी । 
चिराधका परिहार । 
ईशोपनिषद्‌ मे ' विचा प्रकरण, ओर ' संभृति प्रक्षरण" दै। उनमें 
* विद्य! अतिया ' ओर ' संभृति असंभृति * एन शन्दौके अनेक 
भाष्यकासोने अत्यन्त दिविध अथं करिण दें | इसीलिए इनके अर्थ 
अन्वगेत प्रमाणौसे क्या सेते हं यद यहं दिखाना अवदय दे । 
दनका स्पष्टोकरण दस प्रकार है- 


1 9 
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9 
प्रथम मंज ' ईशावास्यमिदं सत्रे ' एेखा वाक्य हं । दसम ६ 
ओर इदं ' ये दो पदार्थं एक दुक्रेसे भिन्न बणन क्षि गप ह । 


दनव क्षार हौ क्ानक्षेत्र ह । । 
दश ष्टं 
दश जगत्‌ 
डश अनीश 
त्मा अनात्मा 
आस विद्या अन।सचिद्या 
विद्यः अ“-"चिद्या 


टच परक्षार ये शब्द प्रथम मंघके अनरोधतसे वनते हं । वही 
शाथ्द्‌ धिया अधिया प्रकरणम मक्षः * आत्मज्ञान ओर जगत्‌क्ा 
ज्ञान › एस अथेमे आप इए है। पिले संक पदौद्धे विषये 
विचार करनेपर अभक्ते मं्बोका स्पष्टीकरण सुगमतासे दोजाता 
है । ओर किखीमी प्रकारकी शंका नदीं रहती । 

खी म॑ मागके अगले ' जयत्या जगत्‌ › ये शब्दं जगत्‌का 
स्वरूप उणन करनेचारे हे । जगत्‌ केसे स्थित है ? श्सका उत्तर 
हे फि बह “ जगतीके आधारे जगत्‌ ` स्थित है । जगतोके स~ 
पृह का नामी जगती हे । ' संधक्ते आधारम व्यक्ति श्ल जगतमें 


रहता हं ' यह जगत्‌ का नयम हे । "पक ओर उसक्षी जाति, यह 
जगत्‌ का रूप हे ।- 


जगती जगत्‌ 
सं~+मृति अ+संमूति 
सध व्याक्ते 


स+भू ' धातुका अथं ' पक होकर रहना " हे । एक होकरनः 
रहनेके भादक्तो ' अ^तं-मू › धातु दशा रदीहै। पक होकर 
जम करके रहने की एक कपना जोर एकके अकेखे रहनेकी दृस- 
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प करपना, एेसी दो कसपनायें ' समृति ओर अकतंभत्ति ' इन दो 
रव्दौक्ते दिखाई गई ह । इनं दोनोकी जंजीर वनाकर उससे 
मनुप्यक्ती उन्नति किल धर्तार साधीजा सफती हे। यह दस 
प्रकरणे दर्शाया गया है । 

परस्पर दिरुदड दीखनेवाी धार्तोको इस योजन तथा कस्पनासे 
यदि हम उश्नदिक्षी ओर छे जासक, तो उनसे एक दृखुरेका पोदक 
परिणाम फंसे निक्राला जा सक्ता हे यह वात्न दोनो प्रकरणोके 
मननसे पाटकषगण समद प्कुमे ! विरद दिश्चास्ते जानेवाठे एकदम 
अन्तिम सिरे किस्त प्रथठार एक स्थानपएर आकर मिते ह । ओर 
उन परस्पर षिशेधी श्क्विथौसे पक टसरेके छिए सहायता कैसे 
ठेनी चाद्दिप, यदह चात पारक यष्टा अवद्व ध्यान पचक देखे, 
यो क्षि जगते स्वंदा परस्पर विरोधी विचारकोक्षी यदी की 
मेरभी हग तो पक दस्र चिचासैक्षी पक्षता करना न अने 
प्रायः श्षगडे क्षते द ओर उनके वढ जानेसे दोनोका नश्चा दो जाता 

। परन्त॒ यदि दोनो चिच्दध शक्तियोको एक केन्द्रमं पक्त स्प व- 
साना आया, तो दोनोके अनेक प्रकारके फत्याण हो सकते है । 
धरिसधी श्रतीत शोनेवाटी श्रक्तियोको एक केसे बनाना चाहिए, 
य्ह दस धरफरण पर विचार करनेवाला सुगमतासे समश्च सकता हे । 


असुयं छेक । 
' असुर्यं लटो गाढ अधक्षारसे व्याप्त ेला तृतीय मत्रमं कहा 


र भ थ ५५ ५ = [* ५९ 4 क. 
ह । ये असुयं लोक फोनसे हं, इस विषयमे वहुनि वदुतसे तक 
व ५ (व 
किप टै । कितने "स्यं जहां तष्टी है एेसे देश › पेखा अथं किया 
¢ 


है । परन्त॒ यपर ' असुय ! श्रष्द्‌ हई असूयं ` नहा । दृस्तरः ङु 
8 


मानते हु कफि' असर, का! अर्थं राक्षस हे, ओर उनके देशका 
लाम ' अक्त्थद्टोक्ष हे । परन्त ये सव अशं ठीक प्रतीत नदीं होते 
वेदे ' अस+र ` यह्‌ द्रष्ट्‌ ' प्राणशक्ति ( असू+र ) देनेवाल! › 


+ = 
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दख अर्थम परमेश्वरे किप आया हे । बेदमे बहुतसे देवताओं 
छिद ' असुर ' शब्द्‌ इसी अथमे विशेषण रूपसे आया हे 1 ^ असु 
रत्व ' शब्द्‌ ( ऋग्वेदं २८ बार, बाज्ञ० यजुवेदमे ३ वार, ओर 
अथर्व २ बार ) उपरोक्त अर्थमे प्रयुक्त हुमा इ हे । " असुर्यं ' 
शब्द वेदमे अत्य दृस्रे फि्ी अर्थम नदीं जाया है ओर केवल 
“ परमेश्वरसे मिने वाक्ते ( असु-ये ) प्राणोके वर ` इसी पक 
अथे आया हे। प्राणके उपरके वौद्धिकः मानिक आदि चर 
हसे भिन्न हँ । 

शस अर्थको ठीक ठीक समञ्यनेके छिए यकं थोडसा चिन्न री- 
तिसे विचार करना आवद्यक है । शरीरम (असु) प्राणौकी 
शक्तिको गति देनेवाखा आतमा है ! उसके रदते हप श्रीर्मे प्राण 
शक्तिः काये फरती रहती है ओर वद गया कि प्राणौका कार्यं चन्द्‌ 
हआ 1 इख दुश्ामे शरीरमे ( अस+र) धाणश्चकति देने बाला आत्मा 
डी है इसमे शका नहीं । इस आत्माफे जो वरु क्षसोरमे दीखते हैँ 
वे ' असुयं ' वख हैँ । आत्मासते प्रात जो श्राणौके वर है वे यदी है । 
ये प्राणोके बर इन्द्रियम ओर शरीरमे संचार करते है, इसीलिप 
भाणो बल दख स्थूल शरीरम नजर जति ह । रावणके शरीरम 
जेसे ये अ्रसुयं वर ये वैसेदी रामकेभी श्चरीर्मे थे। सिप दोनौमि 
मेद्‌ इतनाकिं राण अपनी शक्तिसे दूखरोको पर तं करके अपने 
शारीरिक भोग बढाता था ओर इसकिपः रा्चस्ल मिन! जातः 
था ओर श्रीरामचंद समर्थं होते इण मी सवयं कष्ठ उठाकर 
दुःखितोके दुखकनो दर करनेके छि आजन्म प्रयत्न करते रहे । 
ओर अतः उनको -गणना देषो है । अलुयं बल दोनोम दोता 
इसी पक देव ओर दृसय राक्षस बन सकता हे! इसका कारण 
उच्छ आत्िक्षशक्तिकी प्रयृत्तिमे भद्‌ होना है । इसीलिए दौ-- 


असुर्यं रोक । १२९ 


असयां नाम ते लोक्षा अन्धेन तमक्षावताः। 

! अक्षय वलते प्रसिद्ध पए हुए के छोकू ह जो गाढ भधकारसे 
व्याप्त हं ।' दस मंजमं ' असयंलोक्षौ ' का ' गाढ अन्धकारसे भ्याष्ठ 
फेस विक्षेपण दिया ह 1 बह सी लिप क्षि प्रकाश्नसे प्रकाशित दो- 
नेवारे दसरे असय लोक मीं उनका बोध इस मंनसेनदहो। 
उनका वर्णन दप इस प्रकार कर सकते है- 

असुर्या नाम ते टोक्षा आत्ममासा प्रकार्िताः। 
तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चालसविदो नराः॥ 

(अस्थ वठसे धरसिद्ध षे टोक हे कि जो आत्माके तेजसे प्रका- 
शित है ] उनम मरनेके घादभी उनकी गणना होती जो कोर 
आलत्मक्षानी नर है । ' 

पेखा अथांपत्तिक्ते ओर धिक्षेपणके अनसंधानसे छोकका दम 
निर्माण कर सकते है, ओर इतसे पता चलेगा कि अकयेलोक्ष 
चसे रक्षक्ौमें हो सकते है, ठीक वैसेही देवम भी हो सकते है 1 
रावण ओर सम दोनोदी असयं श्षक्तिसे युक्त थे, पर प्रथम अंध- 
तमसे व्याप्त था ओर दूसरा आत्म प्रकाश्षसे पृण थाः क्यो क्षि 
परथमकी अन्तःकरण प्रवृत्ति स्वार्थी भोग तुप्णासे अन्ध हु इद थी- 
ओर श्खके पिरद्ध दसरेकषी श द्धाचर्ण जर जगदुद्धारकी परेरणासे 
प्रकाशित इड इष थी। अन्तः श्क्तिभी एजिनक्ती तरद है । वद 
केवल गति देती है । पेजिनकी प्राक्त कारनेके यंच जैसे फिरते 
है वेखेद्यी जोडनेके यंजभी किर्ते ह । शली धकार याभी समश्चना 
चाहिप। 

लकृ | 

' छोक्ष ' शब्द्‌ देशषवाचक्षेमी हे ओर जनवाचकभी ह । अमुक 

मनप्यको स्व्गखोक मिला, इस्तका अथं स्वगं स्थानम देवजनोमें 
९ 
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जाक्षर बसनेकी योग्यता उसे प्राप्त हई पेखा है । स्व्गमे निजेन 
भूमि उसे मिकी देखा अथै नहीं । ख, मृष्यु ओर नरक ये यदि 
स्थान विदञोष ह, तो वहां उस उत थोग्यताके जन ह, ओर कम 
अधिक आसिक योम्यत। दोनेसे उन उन छोकोमे जाकर रहना 
होगा ओर योग्यता खमाघ हयेनेपर वापिस आना पडेगा । इलसे 
य पता ल्ग सकेगा, कि किसीमी ' छोक की परासि ' का अभि- 

राय हे कि वर्हांकी जनतामे जाकर चसनेकी योग्यता । ' अंधतम- 

घावृत जसुं टोक़ › जोर ' रकश पूणं असुं लोक" दनम कोन 
जति है ओर व्दा$े लोकम उनकी गणना कैसे दोती है य बात 
उपरके चिवेचंनसे स्पष्ट ध्यानम सुगमतास्ते आ सकेगी । रोक 
शब्दको देश्षवाचक, स्थानवाचक ओर जातिवाचक्मे से कोम 
यदि मान किया जावे, तो मी उन खवका मुख्य आश्य एकी है । 

यह दवम उपरोक्त विचार करनेसे समञ्च सकते है । 


धनका अपहर । 
५_ ५९ ( | ) 

रथम मजे * मा गुधः कस्य स्विद्‌ धनं › 1 (म॑० ९) देखा पक 
चरण दे । उका, *( १) छोम मतकर, (२) धन मला किस 
पक व्यक्ति है? › देखा अथं हम पहिले कर आयः ह ! जु रोक. 
ख. मंत्रलण्डके पसे दो माग न मानते हुए ' कस्य स्विद्‌ धनं मा 
गृधः 1 › किसीकेभी धनका रोम मत स्ख, रेल अथै कर्ते है । 
यथपि यह्‌ अथै धुरा नदीं है तथापि इस मंच जो ' स्वित्‌ शष्‌ 
ह वद भरश्चाथक्‌ हे । ! क्था , भला ' एेखाही उसक्ता अथं होता हे। 
कस्य स्वित्‌ दलका “ कस्य चित्‌ ' पेखा अथं नदीं होता । इसके 
खिवृय इछ.ओर जो दसरा अथं क्षरते है वह इख मंज मागा 
अथं खीधे तौरपर नदीं होत! । ओर खेंचातानीकरके उख प्रकार. 
से अथे कियाभी तो उसका अथं ' दुसरे किसीकेमी धनपर रोसं 


धनका अपहार ! १३१ 


दृष्टि मतकषर › रेखा होगा । दुस्तरे धनका अपहार सतकार, 
दृसरफो खट करके अपने उपभोग मत चढा । यह पक उत्तमी 
उपदेश्त है पर इससे अर्थापत्तिद्ाय पक एेसी ध्वनि निकल्ती हि 
कि ' स्वयं फए उटाकर प्राप्त फी हुई जो धन संपत्तिशे ओस् जो 
पेत्रिक संपत्ति अपने भागम अइ हुईं हो, बह दुखरेकी न होनेसे 
ओर केवर अपनी ही दोनेमे उस सर्व संपत्तिका हम स्वयं दाहिए 
लेसा उपभोग कर, उसमे कोमी आपत्ति नदीं । ° इस दष्टे यदहं 
अर्थं धर्मी दशम थोडासरा गौणी प्रतीत होता है । धम देखा 
फदताहैङ्निञो ङ्ख हमारा धन दहो उस्तफालोभनकरते हष 
उसका यक् करना चाहिप अर्थात्‌ “ उक्षा विनियोग सञ्जनोक्ते 
स्फार करने, खमान रोकोकी संगतिकरणमे ओर जिनमे न्य्‌- 
नता है उनकी न्यूनता हटाकर पृणेता करनेके किप दान देनेमें 
व्यय करना चादिप । ” यन्न अथात्‌ ‹ सलकार-सं गति-दानात्मक 
सत्कर्म । ' अपने धनका हन फायोपरे उपयोग करना चाहिए । अ- 
पते धनका ठे सा उपयोग करना यही वास्तविक उपभोग [ स्यक्तेन 
भूञजीथाः । (मं० १) ] हे देल माने, ओर रेला अपने धनकषा यक्च 
करके जो कुछ अवशिष्ट रहे उसका अपने चिप भोग क्रे । यक्च- 

क्षेप भक्षण यदह जो धर्म है, उसका य एेसा अथं हे । र्हापर दृस- 
रेके धनकां छोभ नष्टीं करना चाहिए इतनाही दहै यह वात नीं 
अपित अपने धनकाभी रोभन करे पेखा दर्शाया है । (त्यक्तेन 
भुञ्जीथाः ) द्वानसे अपने धनके भोगको आज्ञा मिकनेपरमी, 
(मा गृधः) धनका छोभ परत कर । (कस्य स्वित्‌ धनं ) किस 
एक प्यक्तिका भखा धन हे ¶ इस्तका विचार कर । देखा मंजका 
अर्थं सीधा दीखता हे ¦ विचार्फको उषी समय प्रता लग जाएगा 
कि धन किली एक व्यक्तिका नदीं है; क्यौ करि जो व्यक्ति धन मेर 
हे देखा मानता है वद व्यक्ति थोडेदी समयमे खव धन यदपरः 

॥ 
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छोडकर चला जाता है। दृटलिए धन किसीभी पक व्यक्तिका 
ली यह्‌ सत्य है । धन सव जनताका, समाजका, सघका अथवा 
जातिक्षा डे, भ्यक्तिका नदीं । ययपि धन ङु कालके चिप स्क 
ग्यक्तिके आधीन होता है फेला अनुभव हे, तथापि उस धनका 
वास्तविक्ष स्वामी समाज है ओर वह भ्यक्ति उस समराजके धने 
यक मागका ‹ पंच ' (स्री) हे । पंच अपते आधीन धनका अ- 
ने लिए उपमोग नदी कर सकता, बह जिखका हे उक्ते लि, 
उसका उपयोग कर सकता हे । टी इसी प्रकार या प्रस्येक व्य- 
क्तिफो अपने धनका यश्च करनेका दी अधिकार है, अर्थात्‌ ज. 
नत क्षे हितार्थं कतेग्यक्मे करनेमेही खचं करनेका उसे अधिकार 
हे । उस्र धनक्षा अपने भोगके लिए खर्च करनेका उसे अधिक्षार 
नदीं । 

इख विवेवनसे पाठकोको पता चा होगा कि "सा गृधः कस्य 
स्वित्‌ धनं¶ ›" स प्रकारके दो वाध मानक्षर्‌ इन दौ `वाक्यौका 
इमने अथं क्रिया दै। इस भकार भिन्न भिन्न अर्थ करना यह वेदी 
इतर शिक्षाका अनुलरण क्षरते हय है जौर दोनो चाक्योका एकल 
अथं करके दूसरे जैसा करते है उ प्रकार अर्थ करना यह अशं 
गोरवकी दिखे क्या, ओर वेदक तर उपदेशोकी दषते क्षया, 
गौण ध ।  अपरिघरद-वृत्ति रखनी चादिए, ' देखा जो यम 
नियामोके दशविध नियमे कहा है, उका द्रण यह देसाहे। 
पाठक इसका विशेष विचारः करे । 


अभि देवता। 
दशोपनिषद्‌के अन्तिम संश्रमे ' अगि देदवाकी भाथा है! वह 
प ० के न [ क्थ ू 
अग्नि शब्दसे किसक्ा बोध खना चादिप इसका चिद्ार करता 
द ॥ व भ ४ 
चाहिप ) बइतसते छोक अग्नि शब्दसे ' यक्मे उपयोगमे आनेवा- 
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खी आग ' फेस्ा यहां समश्चते हँ । यद्यपि अभि शब्दकः पेखा 
अथं हे तथापि बह यहां ट नदीं है । यह क्षम्पणे सक्त एकी 
देवताका वणेन करता है । उसी पएकदी देवके छिए इस्त सक्तमं 
निम्न नाम आपह (मं०१) ईश, (मं०४) पकं, तत्‌ पनतः 
यवे, (भं०५) तत्‌ , (मं० ६-७) आत्मा, (मं०८) सः, कविः, 
स्व्यभ्‌ः, (मं०९ ) खत्यं, ( म० १६) पृषा, ऋषिः, यसः, सुर्य, 
(म० १८) अग्निः 

इन शब्डौपर विचार करनेपर लः, तत्‌, दशाः, स्वयंभः, कविः, 
खस्य, पपा, यमः, अग्निः, आसा, ' इत्यादि सवे ताम्र पकी 
परमात्माके है एेसा स्पष्ट दीखता हे । पक सृक्तमं एक दे वताकेदी 
गुण दिखनेकते छिण ये सब शब्द आर हुए है । ' आत्मा + के सि- 
त्राय इस सुक्तफा अन्य कोई देवता आजतक किंसीनेमी नदीं 
माना हे 1 अतः अग्नि आद्रि क्तष्द्‌ पक आत्पाकेदी वाचक इषव 
सृक्तमं आप हँ थह निर्विंवाद्‌ है। यदी आश्य निम्न कचाभी श्त 
रदी है। - 

५१ इन्द्रं मिज वरुणमग्निमाहुरथो दिभ्यः स सुपर्णा गदान्‌ । 

एकं सद्धिप्रा वहुधा वदन्त्यमनि थमं मातरिभ्वानमाहुः ॥ 
ऋ. १।१६४४६्‌ 

दख मंज पक आलाकेशन्द्, भित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य सपण, 
गर्त्मान्‌, यम, मातरिश्वा ये नाम हैँ पेखा कहा है । शत षेद मंज 
को देखने से अग्नि, यम आदि शब्द्‌ उख पक अद्वितीय स्वयम्‌ 
परमात्माकेही चाचक हं इल विषयमे शका नटी रहेगी । 

दत अर अद्रवत । 

इस सक्ते पायः बहते मंत्र दवेतपरक है । केवल सातवें म्मे 

उद्धैतानमव या ` एकल्वका अनुभव ' कदा गयां हे । अनेक लोक 
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दैव ओर अद्धैतफे विषयमे विवाद करते द । परन्तु फेवर दैत 
वाद या केवल अद्वैत वाद्‌ सर्वथा नहीं है ] ' जध्रति जर स्वधन ' 
इन दो अवस्थाओंका अनुमव करती हदे आतमाकरो दवेता अनुमव 
भिता रहता है । उसी प्रकार ' सुपु ओर तुर्या, इनदो 
अवस्थाओंमे अद्वेतक्षा अनुभव मिलता है । इ भकार यद द्वैत 
मिधित अद्वैत अथवा अद्वैत मिभित द्वैत है । इसलिए बहुधा प्रयेक 
बहमवियाके प्रथमे इन दोना अनुमवौका विचार क्षिया दुभा होता 
है 1 उपासना, कर्म, मक्ति आदि क्वं अनुष्ठान जाश्रत अवस्था 
दोनेसे * उसका म उपासक › दस दैत भावने किण जति है । 
परन्तु जव ' वद्वी स्षवेन समरस भरा हुजा हे ' पेखा अनुभव हो- 
कर उस एङ्ही आत्माका सर्वैर अनुभव होता है, तथ वह उपा- 
सफ उपरी भूमिकामे जा पटुंचता दै । उस मयका अनुभव 
अद्धेतका होता हे। ये दोनो अनुभव उपासकको भिरुते है अतः ये 
दोनौही अनुभव सर्वथा सत्य ई इसलिए दवेत ओर अ्धेतकषे विष- 
यमे शचमडना करना व्यथै हे । दोनौ अनुभवोके मिलनेसे पर्णानमव 
होता है, यह स्मरण रखना चाहिए । व 

इ धकार दशोपनिषद्‌का विचार हे! यद उपनिषद्‌ सवसे 
मुख्य ह ओर इखीके थोडे थोडे सिद्धन्तोका अधिक रप क्षरण 
करनेके छिए इतर उपनिषद्‌ बनी ह । इतनी इस उपनिषद्की 
महिम हे इका लो जितना मनन करेगा! बह उतना इससे षान 
प्राप्त होगा | 


3 शान्तिः श्चान्तिः शान्तिः ॥ 


भय 


ईशोपनिषद्‌ मंोका तुनात्मक 
विचार। 


वेदकं केसी सृक्तफा विचारषषरनादो तो साथ साथ तत सदश 
विच।रवाठे अन्य स्थानके वेद मं्का भी मनन करना अत्यंत 
आचद्यक हे । इससे वेदौ गं मीरताका ज्ञान होता है ओर वेदिक 
सिद्धांत समश्चनेमे भी बडी सहायता होती हैः इसलिए ईशोपनि- 
पदक माके साथ अन्थाच्य वेद्‌ मनकी तुरना अव करते है- 


मत्र १ 


प्रथम मजका सवे प्रथपमका कथन "' दृशा वास्यमिदं स? 
यह हे! इसका अथ हे “इश्च दस समे व्याप्त है। › अथवा 
ईश्वर द्वारा यष्ट खव घेरा जने योग्य है । यहां याका अस्तित्व 
स्वस्ते प्रथम कहा हे । यद दश्च सवके उपर श्चासक्त कयां हे, फिन 

-गुणासं यदह सवका दृश्वर हुआ हे, इखकां विचार करनेके सम्य 
निम्न लिखित मंन हमारे सन्मुख आते है- 

यो चिश्वस्य जगतो देव इशे 1 ऋ० ७।१०१।२ 

स्वं देक रश्िपे । छ । ४३२।७ 

त्वमीशीय षस्व पक इत । ऋ० ८१४१ 

^ जा सपण जगतपर एक देव स्वामित्व कर्ताहे । त ही पक 
लका दश हट, इक्त सच जगत्‌ रूपी धनकात्‌ ही पक स्वामी दे। 
इस प्रकार शस ईश्वरकं स्वामी होमके विषयमे वे दमे अन्य स्थानम 
कहा है! सव जगत्‌क! यदी पकदेव हे। यद दशशोपनिषद्क्ा माव 
टी इन मनौ दे! अव देखिये कि यह किस कारण ईदा बना है- 
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हृयानो अप्रतिष्ुःतः। ऋ० २।७1८ 
विश्वस्येश्चान ओजजला । ० ८१७१९ 
ऋषि पूर्वजा अस्येक दृशान ओजसा । ऋ० ८६४१ 
^ च्‌ द्वर रेस! है कि जिसका प्रतिकार कोहं नदीं कर सक. 
ता । वह सव जगत्‌का ईश्वर अपने घटक्तेटुज हाहे) चद पानी 
सवका पक पूंज अपते वलसेसवका द हुज। हुआ दै॥'› इन तीन 
मामे उसका सयसे अधिक सामथ्यं हे दसलिपए अपने समर्थयसे 
ही वद सवका दश चना दै, पेखा स्पष्ट शन्दरौमे कदा है । दरस 
चसावर अथवा इससे अधिक साम्यं किसी अन्यक नदीं है, सव 
अन्यके सामथ्यं दलसे कम है, इसलिए स पकी का पमूत्व 
सवपरः हुआ दे ! सामथ्यैसे ही प्रमुस्व अथवा स्वगस्य मिट ख- 
कता दे, स्वराव्यकी प्रा्िके लिए दुसरा उपाय नहीं है यद योध 
यहां मिरु सकता हे । उपएनिषदौमें मी यदी वात कदी है देखिये- 
श्लराधपानावीक्षते हैव प्तः । श्ये० उ० २।१० 
य दशे अस्य द्दिपदश्चतुष्पदः । श्वे उ० ४।१३ 
य ईशे अस्य जगतः 1 श्वे० ६।१७ 
स्ा्टोफानीशत ईशनीभिः । भ्वे० ३० २।१ अथर्व षि 
यः सर्वान्‌ देवानीशत दश्छनीभिः) 
^ क्षर अथात्‌ नाशचवन्त जगत्‌. जोर जीवःतमा इपर पक पर. 
मात्मा पुत्र करता है द्विपाद्‌ ओर चतुप्पादका यदह पकौ इ 
हे 1 सच जगतृका यह पकी ईश्वर हं । सव रोकौ फा प्रभुत्व यट 
अपी शक्तियौसे करत्ता है । सव दे वोपर मी यद अपनी ' शाक्ति- 
योखे प्रमृत करता ह 1 * इन उपनिषद्ववनोमै ईऽवरफे पास ई्ान 
शक्तियां हं जिख कारण चह क्षबपर स्वामित्व कर्ता है, यह चात 
की ह । यद तो शक्तिक्ना प्रमाव हुआ । परन्तु केवल शक्ति होमे 
से ही काये नदीं चर सकत, चयौ छि बलके आधिक्ये किसी 


रस्‌ 
| 


तुखनास्मक चिचार ] १३७. 


किसीपर अधिकार जमा भी दिया, तो भौ उसके शमे खदाके लिप 
स्वका रहना फषिन हो जाता हे । यदि उसमे सचङो चक्षमे किया 
ओर उनकी दचछा्ओंको वशम किया तमी बद्‌ सदाके लिये सवामी 
माना जा सकता ह । परमेश्वर्फा रवपर पत्वं दक्ती कारण हैक 
उस्ने सवक्ती इच्छाओंको वक्षमे किया इअ है, अर्थात्‌ सयको संतोष 
देकर वश्षमं हिया हे, स्र विपयमं निप्नङिखित मंच रेखिये- 

इन्द्रमीश्षानमोजसामि स्तोमा उनपत। 

सन्नं यस्य रात्तय उत वा सन्ति भयक्तीः ॥ ० १।११८ 

श्रण्वन्तं पणं चयमियमनएवेदसम्‌ । 

ईशानं सय ईमष्े ॥ ऋ० ६।५९।८ 

दृश्चान द्मा सवनानि यीयसे ॥ २० ९।८६।२७ 

तमीक्चानं जगतस्तस्थषस्पति धियंजिन्वमवसे हृमष्टे वयम्‌॥ 

ऋ० १।८७४ 
५ शख ईश्वरके हजारो उपकार है, नदीं नदी उसक्तेभी उक्षे 

अधिक उपकार है, इसरिप अपने वलसे प्रथु षने हप उक दे्वरकी 
स्तति हम क्रते हे । षह हमार प्राथेता सनता दे, हमारा पोषण 
करता हे, चह अधिक्त प्रपावश्षाटी है ओर उसका अक्षय धनदे, 
इसलिये उस ष्वरकी स्तति दम अपने फस्याणके लिये कर्ते 
ह । इन सव भुवनोँरी प्रगति वह करता हे । उल्ल स्थावर जंगम 
ईशा प्रार्थना हम अपनी रश्चाके लिय करते ह । ” इन मंज भागौ 
म उसके वशम आनन्दसते सव स्थिरचर जगत्‌ क्यो रदा हे, इसके 
हेत दिये हें । स्थिस्वर जगत पर उस्क अनत उपकार ह, सवका 
पोषण उसके खामर्थ्यसे होता दे, क्िक्ली्ी उक्नतिमे किसीभी प्रका 
रकी सकावर नीं रोती, सवी उत्तम प्रकास्से रक्षका कयं 
द्यी करता है, खचको धनादिं पदार्थं देनेपर मी उसका खजाना 
जेसाका तैस्याही भरा रहता है, त्यादि गुण उल्लमें शनेसे उसके 


+३८ ` दंशोपनिपद्‌। 


अधिक्षारके अंदर सव आनंदसे रहते द । अर्थात्‌ जो रजा अप 
-नी प्रजाका शासन इस प्रकार करेगा, उसीके वशम सव प्रजा 
रदेगी, अन्थथाजो राजा केवर पाशविकर चरूपर निर्भर र्ता भा 
प्रजाका शासन कूरताके साथ करेगा, उनके मनोको आक्ष्पित 
करते यनं न फरेभा ओर उनी वृद्धि फरतेका विचार तक 
नहीं करेगा, उसका राज्य शासन चिग्काठतक नदी रहेगा 1 हन 
मंत्र भागौसे यह बोध मिल खकता है। इतने गुणस ईश्वरका 
शासन सबपर हुमा है । 

दशा वास्यमिदं सवं ' इल म॑चभागके स्ताथ एव मंचका विचार 
करलेसे दृखरौपर अधिकार चल तेके विपयक्षी वेदिक कठपना 
अधिक खुर जाती है ओर वेदा आशय मनमे अधिक स्पएताफे 
साथ आस्षकताहै। 


दान्‌ । 

पथम मंम दूसरा कथन श्यक्तेन मुञज्नीधाः' य दै। त्यागसे भोग 
छर । अर्थात्‌ दृस्के ऊपर उपकार करके पश्चात्‌ अपने लिये 
भो क्र, अपने मोगके छि दुर्ये गलोौपर द्रा न चला। 
दृशे टिप अपना आतप समपेण कर| यही यज्ञ हे। इस दिषयपे 
अनेक वार पदिलेभी कई आप है। अनासक्ति रखकर व्यवहार क. 
रणेका भाव इस विधानमे हे । दानके विषयमे पेदे पक सक्त 
ही है ओर अन्य सूक्तम रनेक बार दानक प्रा की है । पशयक्ष 
परमेश्वर सदसो प्रकारके दान करता हे ेसेभी अनेक मंच 
अर्थात्‌ उका उनुक्षरण करे की शच्छादो गरैतो भी दान करना 
चादि । दवरस्वके गुणो त्याग ओर दान पक विशेष गुणे, 


इस विषयमे षेद्के आदेश्च स्प दै । या उद्‌हरणके लिये दानं 
-सूकतफे पक दौ मंब देते है- 


तुरुनास्मक विचार । १३९ 


उतो रथिः पृणतो नोपदस्यस्युताऽपुणन्धितारं न विन्दते ॥ १॥ 

स शद्धाज यो गदे ददात्यन्नकामाय चरते ऊश्षाथ । 

अरमस्मे मवति यामहूता उतापरीष सृणते सखायम्‌ १२॥ 

नतससखायोन ददाति खस्य क्षचाभवे सचमानाय पित्व 

अपारमास्परेयान्न तदोको अस्ति पुणन्दत्रस्थमरणं चिदिन्डेत्‌ ॥४॥ 

पणीयादिन्नाधमानाय तम्यान्द्राधी्यांलतमनपश्येत पन्थाम्‌ । 

ओं हि वतन्ते रथ्येव चक्र।ऽन्यमन्यमपं तिष्ठन्त रयः ॥५॥ 

मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्थं व्रवीमि चच इतस्त तस्य । 

नायैमणं पुष्यति नो सखायं फेवराधो मवति केवलादी ॥ ६॥ 

ऋ० १०।११७ 

५ दान देनेवालेका धन निश्चयसे कम नदीं होता । ओर जो 
( अपृणन्‌ ) दान न देनेबाखा होता है उसको सुख देनेवाडा कों 
नीं प्रिता ॥ १ ॥ ( इश्चाय ) दुख होनेके कारण अन्नकी इच्छा 
करके ( चरते ) भ्रमण करनेवाला घर धस्मं भीक मांगनेकौ ६- 
चछासे धमता है, उसको जो मनेष्य अश्च देता हे (स इत मोजः) ` 
वही सस्या भोजन करता ह । उसके लिये पर्याप्त धन यक्ञके लिये 
भिखुता हे ओर चद ( अ-परीषु ) कटीण प्रसंमोमं सहायक मित्र 
भी प्रा करता हे ॥३॥ अश्नी इच्छा करने वारे भरे मनुष्यकं 
मी समरयपर दान न्धी देता, वह (नससखा ) वह सच्चामित्र 
नीं हे । उससे ( अपप्रेयोत्‌ ) दुर भागना चाहिये, उसका धर 
(न ओकः ›) सस्चा घर नहीं है । इल छिये दुसरे दाताक पाख 
जाना योग्य हे ॥४६॥ ( तन्यान्‌ ) वलवान्‌ ( नाधमानाय पणीयात्‌ ) 
खहायवाक्षी इच्छा करने वारेक्षे ल्टिये अवश्य सद्रायत। देवे । 
अपने जीवनका ( द्वाघीयांसं पथां ) अतिदीधे माभे अपने स्यि 
काटना हे, यह मनम धारण करके दान देवे ! स्यौ कि (रथ्येव 
चक्रा ) रथके चक्रके समान पकसे दुसरेके पाल संपत्ति जाति 


दष्टे ईशोपनिषद्‌ 1 


हं ॥ ५॥ ( अप्रयेताः >) दषवद्यक्त दान त दचवाटखा मतष्य ` 
(अन्नं सोधं विन्दते ) अन्नको व्यथे प्राप्त करता हे | म सस्य कट 
ताहू किं षह उखक्षा वधी हे। जौ श्रेष्ठ मचवारेकां पोषणनही क 
रता ओर मिघक्ती सहायता नीं करता, वहं (केव-आदी ) 
केवर स्वयं खाचेवाङा ( केवल-अधघः ) कवल पापरूपं वन्ता 
है॥ ६॥ 

इस सक्तमे दानका मद्व चरणेन क्रिया है। इससे अधिक्‌ दानिका 
मह बताना अन्चक्य हे । पूर्वोक्त षष्ठ मड कता दहे कि दाननं 
देनेवाला ओर अपने चयि ही भोय करनेषाङा पापी होता हे । 
इस पापस इचनेके लिये ही इंशोपनिषद्‌ क म॑तम ' व्यक्तेन भुञ्जी. 
थाः › अर्थात्‌ ' दान क्षरके मोग क्षर ' रेरा कहा हे । 

मनुष्यकं अन्द्रका दान याव मनष्यक्ी क्म शकिक्षो सन्मागंसे 
खाता हे । दान भाव मनमेन रह्‌! तो भनष्यक! रास बन जाता 
है 1 मनुष्यका देव वननेके लिये मनष्यको दान भाव अपने अन्दर 
चाना चाहिये । अगे द्वितीय मंज सत्कर्मेका उपदेश हना, 
उस्तके ट्य अन्तःकर्णकी अवदयक्ष वैयासे करनेके च्टिये इस 
म्म दानसं भोग करनकी आश्ञा दीगदे है] (मागधः) छोधनं 
फर, ( कस्य स्विद्धनं ) किसक। मखा धन है१ ये वाक्षयभी अनप्य 
क्म ठाम धत्तपर न रहे, मनष्य दनं देनवाला दते, शस भावष 
ह सूचक हे । इछ प्रकार प्रथम म्रह्धी अन्य मंजौके साथ तना 
फरनेक पश्चात्‌ द्वितीय संत्रका विचचार करते है- 


मत्र 


द्वितीय मंचका उपदेश्च यह हे कि" मनुष्य कम्‌ फरते हपक्तो 

चष जीनेकी इच्छा करे, उत्नरतिका यदी एक माये इ, इखय नदी । 

मनुष्यक्ता सत्कमका रेप नदीं खगत 1'` मध्यो कमे करते 
# 1 


तुखनात्मक विचार । १४१ 


लिये क्यौ उपदेश किया है१ इखकफे कारणक विचार करनेते पतः 
छगता है कि कम करना इसका स्वभाव दी है । मनुष्य प्रयत्न करे 
या न करे, ्च्छासे करे अथवा अनिच्छासे करे, शते फमे होने 
ही है । दसी लिये इसको सत्कर्म करतेका उपदेश किया हे कर्म 
करना इसका स्वभावदी होनेके कारण इसके प्रयल्नसे श्वम कर्मी 
दौ ओर अक्लभ क्म न हो, इस वातके लिये प्रयत्न होने चाये । 
अन्यथा अक्षम कम होगे ओर अवनति रोगी] मनप्यका स्वभाव 
कम फरनेका न होता, तो उसको यह उपदेश्च देनेकी आवद्यकत। 
ही न होती । जिष्ड प्रकार कोर पक यत्न गति उत्पन्न फर र्हाहै 
ओर वह कभी स्थिर रइनेवाङा नदीं है ! तो उसके मालिको 
उचित हे क्षि वह्‌ उसकी गतिक्ता उपयोग शभ कायेमे ही करनेकां 
यत्न करे । दसी प्रकार यषां हे । मनुष्य आत्मा, वद्धि, मन, बाणी 
अन्य दद्वियां ओर श्चरीर आदि साधनौसे प्रतिक्षण कुछ न ऊ 
क्म फरता टी रहता है ओर कमै-हीन नदी रहता! रेली 
अवस्थामें सकी करम शक्तिसे सत्कर्म हौ ओर ककम न दौइस 
चिपयमे सावधानीसे प्रयत्न होने चाहिये । इसी क्षार्यके सिये 
सलंपृणं यज््वेदका उपदेश्चदे। 

इसी रश्च उपनिषपद्मं मन॒प्यका राम “कत ', क्रे) कतका 
अथं कर्ष हे! मन॒ण्य स्वयं कर्मरूप दे, यदह वात इस शब्दने वतादी 
हे । धसी आयु १०० वर्की हे, ओर प्रत्येक वषै एक एक कतुके 
दिये दे, दसथधरकार मनुष्य अपनी पृण आयम १०० क्रतु कर खकरा 
हे, दस छिे श्सी मनुष्यको ^ शत+कतु " कदते है । सौ वष स- 
तकम करनेम व्यतीत्त फरनेकी उच्च कल्पना यहां कही हे । आयक्षा 
कोर्ईभी भाग ककम व्यर्थं खच नदी होना चादियें , यह सृचना वहां 
पभिती हे । दख विपयम्‌ं निम्न छिखित वेद्म॑न देखते योग्य हद- 

यः प्रथः कर्महव्याय जातः । अथर्व० ४२०६ 


९४२ ईयोपनिपद्‌। 


देवस्य सवितुः सवे कमे छण्वन्तु मानुषाः ॥ अ० ६।२३।६ 
"“ पिङछा यद्‌ कमे करनेकं लिये दी हआ हे। सयं देवक। उदय 
होते ही सव मनुष्य कम फरनेका प्रार॑म कर 1», श्त्यादि सामान्य 
आक्ञादं मनेष्यक्तो क्मद्ती परेय्णा कनेक च्यिहीदीदहै। षसीप्र 
कार अपते सच अंगो ओर अवय्वोको उत्तम सका्यमे लगानी 
पतिक्ञा निम्न छिखित मंचमे हे बह यां देखने योग्य है- 
भद्रं कर्णेभिः शणयाम देवा भद्रं पद्येमाक्चभियलघ्ाः। 
स्थिररगेस्त्वांसस्तनभिप्येशनेमदहि देवहितं यद्‌ायः॥ 
वा० यज्ञ ° २५।२१ 
दम कनिसे उत्तम बचन सुनेरे, आंखौसे उत्तम पदार्थं देख- 
गे, ओर जवतक आय्‌ रहेगी, तवत्तक स्थिर अंगौसे देवौका दित 
करं । ” अथात्‌ हर पक अवयवसे शुभ कर्म ही करगे ओर भी 
अश्म क्तम नह करगे यदह वैदिक पतिना कर्मका विद्या क्षरने. 
के समयं मनन करने थोग्य हे । शस प्रतिक्षाक। पाटने होतेसे 
मनुष्यका सुधार निः्लन्देह होया दमे सन्देह नदीं है, वया कि 
इलम हर्पक् अवयवस उत्तम श्म कमं करनिक्रा ददं संकल्प 
, व्यक्त किथा है। 
स्र 
तासर मनेन “ ऊन्धतमसे व्याप्त असुं लोकें आत्मघातक्षी 
क घाते ह " देसा कहा हे । दां अघुयं लोका विचार करत 
फे समय निम्न लिखित उपनिषद्वचन सवसे प्रथम देखना चादहिये- 
अनन्दा नाम ते सोक्ता अस्थेन तमसावताः। | 
तास्ति पेष्याभिगच्छन्ति अविद्धांसोऽयधा जनाः ॥ 
वृद्०.उ० ४।६।१ 


[॥ ञ्ज 4 (4 वि (स 
“ जहां आनन्द्‌ नहीं है क अन्धतमसे व्याप्ति उन 


तुखनात्मक विचार | १४६. 


लोके अविद्वान्‌ ओर अह्ठानी छोग जाते है '' इस उपनिषद्वचन- 
म “ असुर्या नाम” के स्थानपर “ अनन्दा नाम " शब्द्‌ है ओर 
“ आल्पहनो जनाः ” फे स्थानपर ५ अचिद्वासोऽबरधा जनाः" 
ये शब्द हं । इन शाब्द से स्पष्ट हो जता दहै कि ' आत्मघातक्षीः 
छोगवेदीहक्िजो ' अविद्धान ओर अक्ञानी' होति दहै। ओर 
° असुयं छोक ' घे हं छि जो " आनन्द रष्टित हं ' ओर जहां फेवछ 
क ओर दुःख हे ! उपनिषद्चनौश्षी त॒ना करनेसे दस्त पकार अर्थं 
खर जाता है! अव हम वेद्‌ मंश्ौक्े थमाणसे ' अकयं › शाब्द्का 
अथं निशित करते हं । असय शब्दके दिषयम इससे पृं मंजकी 
रिप्पणीमे भौर उसके बिवरणके प्रसंग मे बहुत शुक ङिखा गथा 
हे, अव यहां वेद्‌ मंम * असर ओर असुयं ' ये शष्द किस अर्थं 
मे आये हं इसक्षा विचार करना हे। हललिए कण्वेदके पक दो 
मंन देखिये - 

हिरण्यहस्तो असुरः सुनीथः सुमृट्टीकः स्ववां यास्वर्वाङ्‌ । 

अपसेधनरक्षक्लो यातुधानानस्थादेवः प्रतिदोषं गृणानः ॥ 

ॐ० १।३५।१० 

¢ सुवर्णंके आभूषण हाथमे धारण करनेवाटा, उत्तम नेता, 
उत्तम स्तुति करने योग्य, आत्तिक वलसे युक्त ( असु+रः ) जी- 
वन देनेवाछा देव (अवङ्‌ यातु ) मारे पाल आ जावे । (र- 
क्षलः अपसेधन्‌ ) राक्षखोका नाश्च करता हुआ ओर यातुधान. 
को दुर रता हुआ, प्रतिदिन स्तुतिको प्रहण करता इुआ यद 
देक है 1 '› दस मंम राक्षसौका नादश्च करनेवाखा देव ‹ असुर › 
श्ब्दसे यहां उ्णित इजा हज हे । इससे सिद्ध है कि यह असुर 
शब्द पररमेश्वरक्रा यदा वाचक ह ! तथा ओर देलिये- 

त्वं विश्वेषां वरुणासि राज्ञा ये च देवा अक्षुर ये च मताः ॥ 

० २ २७.१० 
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५ हे असुर वरुण } जो देव है ओरजो म्यं है उन सवका त्‌ 
राजा है" इस म॑मे देवक ज्येष्ठ देवका नाम असुर कहा ह! इस 
अकार असुर शब्द्‌ परमात्माका वाचक ह दयौ कि षदी प्ाणषक्ति- 
का देनेवाला है, वी हमे जीवन देता हे ! इस असुर देवका अ- 
थात्‌ परमापमा्ा जो सामथ्यं है बह असुं है । अव इख असुरयके 
रयोग म॑मे देखिये- 

धारयन्त आदित्यासो जगत्स्था देवा बिश्वस्य भुवनस्य गोपाः । 

दीघोधियो रक्षमाणा असुयमृतावःनश्चयमाना णानि ॥ 

० २।२अ४ 

“ सब भुवनोके रक्षक भोर जगते रदनेबाले आदित्य देव 
इस ( असुये प्रेक्षे ठको रक्षण करते हप धारण करते ह । 
इस मं्रमे परमात्मक एस असुयै बछका धारण जगद्क्षक आदि- 
व्यदेव करते है, पेक्ता कहा है । ओर देखिये- 

ईशानादस्य भुवनस्य सृरेनै वा ड योषद्‌ दरादसुर्यम्‌ । 

ऋ० २।३२।९ 

^ यह सुनक स्वामी दभ्र द, इसकी (असुं ) शक्ति इससे 
को्मी छीन नहीं खकषता अर्थात्‌ यह परमातमादी निलककति हे 
नेसे उसके पास सदा रहती है जर वद इख शक्तिसे सबको जी- 
चन प्रदाने करता है । अव स्वयं परमातमा कता ह- 

अहं राजञा वरणो महयं तान्वसुर्याणि प्रथमा धारयन्त । 

ऋ० ४।४२।२ 

^ मै सजा वरण हं मेरे ल्थि ही वे असु बू सचसे पहिडे 
धारण क्रिये गये थे 1” अथात्‌ वे खब बर परमात्माके ही हे ओर 
उनको खद अन्य देच धारण करते ई जौर उख प्राणङ्े घटसे 
चख्वानं होते ह । तथा जोर देलिये- 
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स्रा वाज्ानाममवो विभक्ता यदेबेषु धारयथा असुर्यम्‌ ॥ 
ऋ० ६।३२६।१ 
५४ यद ईध्वर अन्न धन अथवा वक्‌ सवको देताहै ओर स्यादि 
दे वौरे अन्दर अपना वरू धारण करता है । " इस म॑मे कष्टा हे 
क्षि परमेश्वर अपना वल संपणं दे वोम स्थापन फरतां है, अर्थात 
हत धसे सय देव वरुवान होते हुए अपना काथं करनेमे समथ 
इप हे । सर्के अन्द्र वदी धरु प्रकाश्चके रुपसे दिखा देता हे । 
-वायमें गति, ओर अग्निम दाकता आदि गण उखीके है, श्सी 
प्रकार अन्यान्य देवोमे अन्यान्य श्क्तियां उसी के कारण दिखा 
देती] दस्ीकारण क्षदेकि- 
महा देवानामसुर्यः पुरोहितो विभु ज्योतिरदाभ्यम्‌ । 
ऋ० ८ १०१।१२ 
५ एणं देवौका यद मुखिया है, इसका कारण यहे कि इसमें 
{ असुर्यः ) जीवन देनेकी शक्ति है जोर दमे ( महा ) महव भी 
विक्षेष हे ओर श्सफे उन्दर न दवनेवाङा व्यापक तेज हे] ? 
समे भी संपृणं देवाका मुखिया यष्ट असय शक्तिवाङा परमेश्वर 
हे षेसा स्प्रएठ कदा दे। अर्थात्‌ परमेश्वरी षिश्षाल सत्ता इस 
असं शक्तिके कारणदी सवके ऊपर ह्‌ हु हे! अन्य देवोन असुं 
शक्ति नदीं है ओर ®ेवल श्ख परमेश्वरम ही वह शक्ति है, टस 
कारण पर्मेश्वरका प्रभुत्व सवक्षे उपर हुआ हुआ दै। ये असुं 
चल कितने प्रकारके ह हत विषयमे निम्न लिखित मंज अवद्य 
देखने योग्य है- 
चत्वारि ते असुर्याणि नामादाभ्यानि महिषस्य सन्ति 
त्व्म तानि चिश्वानिं विश्छे येभिः कर्माणि मघवजञ्वकथं ॥ 
ऋ० १०।५७।४ 


~ क 


५ तेरे न दवनेवारे चार असयं चल र जिससे धिविध कमत 
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छरता हे ॥ '! इस ईभ्वरकी यद अद्भ्य शक्ति वल्य टी शस 
जगत्‌ के अन्दर चलने अनंत कमं वह फर सकता है । ओरं 
इसी कारण वष्ट सवम शरेषठ है 

^“ असुर्य ` शरा्द्‌ जिन मंश्नमे युक्त हुआ हुआ है रेसे म॑घ अनेक 
है उनमेंसे ङु मंत यहां दिये दै। नो देखनेसे पाटकोको पता 
लग जायगा क्षि 'असुयं ` शष्दका अर्थं ' जीवन क्षक्ति देनेवाे 
देष्वरफा अद्म्थ वल ' पेस हे । षेदमें इत असुं शब्दका दूसरा 
अथं नहीं दै । ईशोपनिपदुके दस तृतीय मेने जो ' असु ोक्ष › 
शब्द्‌ हे उमे यद्‌ अथं स्वीकृत किया जाय तो '* जीचन शाक्तिसे 
यक्त खोक ' पेखा अथं उख शन्द्षा वनेगा। जीवन छक्तिसे युक्त 
तो सवही कोक है, खच पाणो तो है ही, तिक्ेषतः सव तुष्य एस 
जीवन शचक्तिसे युक्त है । अन्यौक्षा विचार हम या छोड देते ह । 
ओर केवर मनुष्यौका दौ चिचार करते ह । सव मनुष्य यदि पस 
जसुय शक्ति युक ह तो उनम भके ओर पुरे सभी लोक आगे, 
यद स्पषटदी हे । जिख प्रकार यह असुं घरु सन्जनोमे है उसी 
भकार दुजेनोमे भी है 1 यह पटकर पाठक आ्ययेसे चकित हमे, 
परन्तु इतना आश्चयं करनेका कारण नहह चयो कि यह (असु) 
भाणोका बल जखा सञननोके शरीरोमे कायं कर रहा हे उसी 
भकार दुर्जनोके श्रीयम भी काये कर रषा हे । षया सत्जनोफे 
शरीरम ही पाणशक्ति है शेर दुजैनौके श्रोरमे नकी है१ यष्ट छोर 
नी कद सकता । पराणिमानमे अदस्व भाणशषक्ति हे । यह प्राण- 
शक्ति आ्माकी ही शकत दे! असु शब्द्‌ भाणवादकः है । असरः 
शब्द्‌ प्राणचक्ति देनेवाले आत्माका वाचक, ओर असय शष्दे सक्ष 
अद्भ्य वका चाच हे  इसते स्प विदित दोगा कि आतमा 
असुयं शक्ति पभराणिनामें हे । वह शक्ति सञ्जन ओर दुन 
समानतया व्य्त हे । दोनो स्थारनोपर बह कार्थं ररह ह। 
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कण्वेदादि चासो वे दामि ' असय › श्ास्दका यही अर्थे ओर 
दुसरा कोई अथं नीं है । देसी अवस्थामे यजुव॑दके ईशोपनिषद्‌ 
(अ०४० ) मं अये हप ' अलयं ' शब्दका भिन्न अथं मानना 
करीन हे वेदम कफिक्ी पक स्थानपर अये ' असयं ' श्राव्दका भी 
भिन्न अर्थं होता, तो ईशोपनिषद्के ' असुयं › शध्द्का अर्थं भी 
भिन्न मानना संभव होता, परत वेदके असुं श्ब्दवके सपण 
मंत्र दमने देखे हं । उनमे पककामी अथं इससे भिन्न नहीं हे, शस 
दिये शोपनिषद्‌ के श्ल * असुय ' शब्दकषा अर्थं ' आत्माकी जीवन- 
शक्ति › पसा ही मानना उचित हे। 

यह अर्थं छेनेपरभी चरे ओर भके ोक्षौकी व्यवस्था उत्तम 
ध्रफार होजाती है, ‹ अन्धतमसे व्या असुयं खोक ओर “ आत्म. 
प्रकाश्चसे प्रकाशित असय रोक” पेसे दो भेद, सके माननेसे षस 
श्ब्दका ठीक अथं ध्यानम आ सकता हे । इस विषयमे अधिक 
चिचेचन पदं स्थानमे टिखाद्यी गयादहे। सलिए अच दस्तक 
। अधिक विचार करमेकी अवश्यकता नदीं है । 

मत्र ४ 

५ वह आतमा एक, अद्वितीय, सदमे पृषे, स्थिर, अत्यंत षेग- 
वान्‌ , क्वानी ओर मनक्तेभी वेगवान्‌ हे। बह गतिवाङे अन्य पदा- 
थोके भी अगो पंडुचता है ओर उक्तीके आधारसे मतिाके गर्भम 
अनेवाछा जीव कर्पोक्षा धारण करता हे। 

ख म॑मे जो अत्माके शण वर्णन किये हैं वे क्तव प्रसिद्धं 
ओर उपनिषदादि सव प्र॑थौमें वे आगये हं, ईसखलिये उनके विषय 
मे अधिक छिखनेष्टी आवश्यकता नदीं है । तथापि इस आलमाके 
पक दने के विषयमे यहां कुक छिखना आवदयक है- 

प्रथम भंजन “ ईदा '' शाब्दं पक्षवचनान्त है, पसल ईश पकी 

@& 


1 
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हे यदह बात सिद्ध होती है, तथापि अधिक स्पष्ट करनेके लिये यक्षं 
शस म॑ने ' एकं ' श्चव्द्‌ रत कर उसी वातका अधिक स्पष्टीकरण 
किया ह, श्सके साथ निम्न छिखित मंन दे खिये- 
न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते ॥ 
न पञ्दमो न षष्ठ; सक्षमो नाप्युच्यते ॥ 
नाष्टमो न नवमो दृष्रामो नाप्युच्यते ॥ 
तदिदं नगतं सदः स एष पक एकवृदेक एव ॥ 
अथरवै० १३।४।२ 
¢ यद दश्वर दुस्तरा, तीसरा, चौथा, पंचमा, छट, सातम, 
रमा, नवमा, दसलमा नदीं कहा जा सकता, वह वडा भासी 
बलशाली हे, वह पकी हे, पकी क्र्व॑त्र घेरनेवाङा, केवल 
पकी है । ” 
 इश्वरके एक हदोनेके विषयमे फितन! वर दख म॑मे दिया गथा 
है । उसका अवलोकन पाठक करें । दे्वरके निभे एक टोनेके 
विषयमे इस मंवफो देखनेके पश्चात्‌ कोई संदेह नीं रह सकत।। 
तथापि उपनिषर्दौके कुछ वचन यहां देखिये- 
आत्मा चा इदमेक पव अग्र आशीत्‌ 1 पे० ० १।९ 
क्येव देवाः" ˆ पक पव ॥ वु उ० ३।९।१ 
पको देवः सवे सूतेषु गूढः ॥ श्वे० ॐ० ६।१ 
पकस्तथा सवं भूतान्तरात्मा रूपं रुपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ 
पि ॥ „ .  क० ५।१०।११ 
प्रारममे पकी आत्मा था ॥ केतने देव है? .-.केवङ एकी 
वेव दै ॥ पक देव सब.भूतोमे वयात ओर गु है ॥ सव मतौका 
२ 1 पफ हे वह पत्येक रूपके अंदर है ओर बादर भी 


श्न सध उपनिषद्ववनोमं मी परमात्माक्े एक होनें विषये 
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स्पष्ट शष्दोद्वारा कहा इञा है । यह सव इखीखिये कदा गया है 
कि जिससे दैश्वरके एक होने विषयमे किलीको थोडाक्षा भी 
संदेह न रदे । सथ पकी ्वरको माते जर उक्तीकी उपासना 
करके उन्नतिका सानध करे । 

इती चतुथं ममे ' मातरिश्वा ` शब्द्‌ ह । ^ माताकते अन्दर 
रहतेवाखा ` यह इसका अथं हे । पव देह जिसका छर गया हैः 
ओर भिखफा नया दे& षन रहा है, वह जीवासा माताके गभमें 
रहता है, यह वात सब जानते दी ह । यही अथे यहां अपेक्षित हे । 
द्वितीय संजमे “ सौ वर्षतक्ट प्रशस्त वषं करो "› पेला उपदेश्च है । 
स उपदेशचानुखार किसने कम किये, परंतु अन्तिम समयक क- 
मौका कट प्रत्त दोनेके पर्वही उसका देहान्त होगया, तो वे किये 
हए कमे कष्टां जापगे? श्छ क्षकाका निराकरण करनेके चये 
शस भंजमे कटा हे फि 'माताके गममं रदनेवाखा जीव भी सर्कार 
रूपते कर्मौका धारण करता है 1 › अर्थात्‌ किये हप कम विफङ 
नदीं होते है, परन्तु हरक किये इण बुरे भके कोका बुरा भटा 
भोग अवदय मिता दै । वेदने थह बडी भारी महसी बात यं 
की है । शश्षको जान फर पाठक उत्तम कमे करे ओर स्मरण रखें 
कि अपना क्षिया इञा कमं कमी भ्यथं नदीं जाता । 

दस मंचे ' मातरिश्वा ` श्चब्द्‌ विशेष भहस्वका है इसच्यि 
ख श्ाब्दकरा आश्रय प्रकर करनेवाले कुड मनर या देते द- 

इन्द्रं मिधरं वरख्णमभििमाहुस्थो दिव्यः स सुपणो गर्तान्‌ 1 
पकं सद्धिप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 
ऋ० १।१६७।४६ अ० ९१५२८ 

५ पक्ही आरमाके इद्र, मित्र, वरण, अग्नि, सपण, गर्तान्‌ , 
यम, मातरिश्वा ये नाम है।" इनमें ^ सुपर्णं" शब्द्‌ हैजो 
जीवात्मा परमात्माक्षा वाच प्रसिद्ध है । ^ ढा सुपणां सयजा 
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सखाया " दत म॑ने सुपर्णं शब्द जीवात्पाक्षाभी वाचिक है । इद्र 
न्द्‌ परमात्माक्षा वाचक है इसमे किसीको संदेह नही हे! यद 
इद्र शब्द जीवांवमाकामी वाचक है ओर दलीक्े * इन्द्रिय ' शव्द 
नद्रशकिफा' चाचक वनता है । यदि इन्दरियमे श्री शक्तिद तो 
निभ्वदेह इन्ियके पीके नदर स्वथं है ओर यृ जीतासमाहौ 
हे । सी प्रकार ` मातरिम्या ' शष्दमी जीवातमाक। वाचक है । 
जिसके घोचक ' सुपण, गर्तान्‌ । इन्द ' ये शब्द दै" उसीका वा. 
चक * मातरिश्वा › शब्द्‌ है यद ऊपर दिये हुए मे सिद्ध शेता 
ह, यद धात इख मंचका विचार करनेवाङेको कदनेकी फोर आव- 
दकता नहीं हे । पारक यहां ‹ मातरिष्वा ' शब्द्‌ जीव(व्माका वाचक 
होनेक्षा अनुमान कर । ओर देखिये- 
प्राणमाहमातरिश्वानं बातो द प्राण उच्यते ॥ 
अथर्व० १९६२५ 
५ प्राणको भातरिण्वा कहते है जर दृ्च वायुको प्राणी कते 
है । '' इस मेतरमे प्राणका नास मातरिष्वा कहा हे । प्राणभी जीवा- 
स्माक्षी सारिणी जीवन शक्ति दे । इन दोनोक्षे विषयक्ा वर्णन 
निम्न किखित मंम देखिये- 
मातरिश्वा गुहा सन्तं हत्यवाहं समीधे ] ० ३।५।१० 
„ “यद मातरा वृद्धिके भंद्र रनेवाङा परस्यक्च अग्नि दही 
दे। " हमारी गृहामे अथात्‌ वद्धिमे अथवा हदथके अन्दर रहने 
वला अग्नि यद आपाद हे । यद संजी इ मातरिष्वा शब्दा 
अथं जीवातमा है यदी बात खिद्ध फरता है । ओर देखिये- 
ऋतस्य तन्तु मनसा मिमानः सर्वादिशः पवते मातरिभ्वा ॥ ` 
च अ० १३।३।१९ 
सत्यक तन्तुके मनसे मापनेवाखा मातरिश्वा सव दिक्च. 
छो पवित्र करता है या चलता है । ” यहां त्यक्ते तन्तुका अय 


च्च 
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परमार ' हे, जिसको सत्रासा भी कहते है । दस स॒ज्रातमाकतो 

जीवातमादी अपने मनसे देखता है ओर स्वयं पविन्न होकर सव 
दिक्षाभोको भी पवित्र करता हे । इसके विषयमे ओर पक मन्न 
दरे खिये- 

तनूनपादुच्थते गभं आसुरो नराशंसो भवति यद्धिजायते । 

मातरिश्वा यदमिमीत मातरि वातस्य सगो अमवरससीमणि। 

ऋ० ३।२९।११ 

^ ( तनू-न-पात्‌ ) शरीरो न गिरनेघाला (मातरिश्वा) 
माताके गर्भम रध्नेवाला जीवात्मा ही ( गैः उच्यते ) ग्भ है 
पेखा कहा जाता हे । यष्टी ( असुरः ) असु नामक जीवनशक्ति 
देनेवाला हे, उक्त खमय (नर-आश्चंसः ) सव रोक इसीकी प्रशं- 
सा फरते हे (यत्‌ विजायते ) जब यह उत्पन्न होताहे।" 

इस मं्नभागमें दस मातरिष्वाफा नापर ! तन्‌-न-पात्‌ ` का 
हे! ' श्रीरक्तौ न गिरनेवाला ' यष्ट इसका अथं हे । अबतक श 
ररम यदह रहता है तबतक यह कश्षरीर गिरता नीं, ओर जघ यह 
इस श्वसेर्फो छोड देता है तव यदह शरीर पेखा गिर जाता है कि 
फिर उख नदीं सकता । यह खव वर्णन देलनेसे मातरिश्वा शब्द्‌ 
जीवातमाका वाचक स्पष्ट पती होता हे ! इखके अन्य अर्थं बहत 
हे, परत दशोपनिषद्मं मात्तरिभ्वा पद्‌ माताके गभमे स्थित जीवा- 
स्माका वादक प्रतीत होता है। पाठक दन मंभोक्षा विचार शस 
-मंजके साथ करं ओर आस्माके गुण जानकर उनसे सृचित होने. 
वाखा आस्मोन्नतिक्ता मागे आक्रमण कर्नेका यत्न करे । 


क द 
मत्र ५स् ७ 
५ आखा सप्रीप ओर दुर, अन्दर ओर बादर स्वज दै । (५) 
जो प्व भृतौको आस्मामें ओर अत्माको सब मृतोमे देखता है 
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बह शिखीका तिरस्कार नहीं करता । (६) जि समय आत्मो 
खव भूत प्रतीत होने लगा उल क्षमय स्वैत्र प्कत्व देखनेषालेको 
शोक ओर मोद नकं होते । (७) " यहं हन तीन संभरोका माव दे । 
इल मे आमा शब्द्‌ मटपृणं हे । स आत्मके गुरणोका। विचार 
वैदिक मं्नौसे अव करते दह - 
देवो न यः सविता सव्यमन्मा क्त्वा निपाति वृजनानि विश्वा । 
परपरह्स्तो अमतिनै सत्य आमेव शवो दिधिषाय्योऽमूत्‌ ५ 
० १।७२।२ 
[4 [4 ष 
५ जो सत्यविचारवाला सविता देष टै वह अपनी कमंशकति 
द्वारा संपूण दृष््यौके रक्षा रता है। उह अत्यत प्रशंसनीय सव्य. 
निष्ठ देव आत्माफे खमान ही सेवनीय है ¡ ” इस मंत्रमे कहा है 
फि जिस भकार आसा सेवनीय दै, उषी प्रकार सवितादेव भी 
हे । अथोत्‌ आ्माको परिचयं अवद्यही करनी चाहिये । कई 
लोग बाह्य पदाथौक्ो सेना करते है, करई अपने श्वरीरकी, ओर फर 
रोग अपते दद्वियौष्टी सेवामे रमते द 1 कर अपनी बुद्धीकी वद्धि 
करते है ओर कद अपने मनकी तकव॑ना शक्ति बढाते हँ । इतने सव 
प्रयत्नं करते हप भी लोग अपने आत्माकी उतनी सेवा नहीं 
छषरते, कि जितनी आत्मासे भिन्न अभ्य पदार्थोकी किया करते 
है । यद घडा भारी आश्चर्य हे! इसलिये शस मंत्रमे सृचितत किया 
है कि आस्मादी प्रथ उपास्य ओर सेवनीय अथवा संभजनीय 
हे । इसलिये कदा है- 
आतमा यज्ञस्य पूर्व्यः । ऋ० ९।२।१० 
“ आक्तादी यज्ञम खवसे पूवे उपास्य हे ! '› सका अथं यह हे 
कि आतमाकते सुधार कर्ने विचार मतुप्यको सबसे प्रथम कर- 
ना चादि, ओर उलसे भिन्न अन्य पदार्थौका सुधार करनेका 
विचार उसके पश्चात्‌ करना चाहिये । प्रायः दोग बाह्य पदाथौके 


तुखनारसक विचार । १५६३ 


सुधारका यत्न करते ह, पर आत्मसुधारफी ओर कम ख्याल क- 
रते हं । इख कारण मनुश्यफी उन्नति जितनी होनी चा्टिये उतनी 
नदीं होती । पाटक इसका विचार करेगे तो उनक्षो अपने सुधार 
के कार्यम बहुत बोध प्राक्त शो सकता हे । यह आत्मा सव देवो- 
काभो आत्मा ह दस विषयमे निम्न छिखित मं देखिये- 
आत्मा देवानां भुवनस्य यमो यथावल्तं चरति देव प्षः। 
घोषा इदस्य शण्विरे न रुपं० ॥ ऋ० १०।१६८४ 
यह देवाक्षा आत्मा, भवनोक्षा गभे हे । यह अपनी इ्छाके 
अनुरूप चरता हे । श्खका रूप नदीं दिखा देता हे केवर इसका 
घोष सुनाई देता ह° } " षस मंचमें वायक वर्णने आतस्माका व. 
णेन किया है । जि प्रकार वायु का श्चन्द्‌ सुनाई देता है परंतु 
रूप नही दीखता, उसी प्रकार आताका रूप नदी दीखता, परतु 
उसके कार्थं दिखा देते ह 1 यह सवे रहकर सबको प्रेरणा देने. 
चारा पक आत्मदेव सव केर्वोक्षामी आत्मा है | शरीरम सव दद्धि 
यभण देवताओंके अंशा है, उनको जीवन देनेवाखां यदह आता हे, 
ओर इन सब शृद्वियोकी उत्पत्ति करनेबाङा किवा अपनी शक्तिको 
विविध दद्वियौमें विविध कायै करनेकी योग्य र्थितिमं रखनेवाटा 
यह आतमा है । पारकोको चािये क्कि वे अपने आत्माकी यह शक्ति 
अपे अंदर अनमव करे ओर ° म आतमा ह ' णखा समश्चकरः 
अपनी श्चक्ति जिल इद्वियमे चाहे रखशा ओर जिखमंसे चाहे वाप- 
स छेटृशा पेखा निश्चय करके अपनी शक्तिपर इत प्रकारका पमुत्व 
संपादन करं । जो आत्माकी शक्ति जिधर मरजी उधर मरक रदी 
है उश्च शक्सि्ो अपनी इच्छनिसार सतक्ममे खगनिका नाम क्षयम 
हे । षह इस अनष्टानसे साध्य हो सकता है । नें इस संयम शक्ति 
कदापि दुर न होऊ एेखा संकव्प करनेकी सचना निम्न छि- 
खित मंत्र ररह हे, उसको अव देखिये- 
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माहं प्राणेन मासमना मरा परजया प्रतिगृह्य चिरधिषि । 
अथवं० ३।२९।८ 
"म आत्मा, प्राण ओर भ्रनना ध्न शक्ति्यौसे अलय न होऊं । 
अर्थात्‌ मेरे पालये शक्तियां उत्तम अवस्थनेरहं जर मेये उश्नतिकी 
साधना नसे सद्ायता प्रा हो । कमी पेखा न हो कि अरप - 
आयुमे प्राण चरा जवि, प्रजा नहो जे ओर आल्माभी हीन वल 
होकर गिर जारे । कमी इ भकारकौ संभवन। उतपन्न होने पावे। 
मनुश्यक्ो भ्रयत्न करके आत्मिक प्राणस्तवधी ओर सुश्रजानिर्माण 
विषयक वर अपने अदर स्थिर भौर स्वाधीन करना चाष्िये । 
केवर वर वटनेखे कायं नही होगा परंतु उख वरुपर अपना भ्र- 
भुतव होना चाये । इछ भकार अपनी शक्ति वडवे वदते सर्बांस- 
साव की स्थिति प्रात होती हे जिका वर्णन निर्न लिखित म॑ 
में पाठक देखं- 
सुयमे चक्रवातः मणोऽन्तरिश्षमातमरा पृथिदी शरीरं । 
अस्तृतो नामाऽहमयमस्मि ख आसनं निदये यावा- 
पृथिवीभ्थां मोपीथाथ ॥ अथ्वं० ५।९।७ 
^ सुथै मेरा चक्षु है, चायु मेरा प्राण है, पृथिवी मेरा शरीर है 
ओर अन्तरिक्ष मेरा आसा डे। स (अ-स्तृतः) कमी न मरने. 
वाला ह। फेस मै अपने आपको चाव।पृथिवी दारा सुरक्षित हने. 
के जयि समर्पित करता हं । ` परमात्मा अपने आलत्माको डीन 
करने अपने अन्द्र सर्वात्ममाव आजाता है, श्त अवस्थां यह 
ञानी अपने अप्माको सर्वासरूप देखत हे । उस खमय चह क््‌- 
दाहे किमेरी आंख सुयेदै भौर पृथ्वी शरीर हे तथा बायु पाण 
2 । अपने प्रतिक अतुभवक दशाम भी यह सत्य है । क्यो कि 
सूयक विना हमारे नेच कया कर सकते ह? हमारे ने देखते ह 


भ १ 


तो षे सूथेकी सहायतासे दी देखते है । इसी प्रहार हमार शरीर 


तुरुनादमक वि चार । १५८ 


भी पाथिवदीदहे। यहतो स्थल अर्थम सत्यषटी दहै। परत यहां 
सर्वात्पभावकी रषिक्े कडा है । सर्वाद्ममावकी दष्टिसे ही जव 
जोवास्मा परमात्मं डीन दोता हे तव षह साधक अपने आपको 
अपने शरीरसे भिन्न ओर पदान्‌ सूज्रासासे संयुक्त अनुभव करता 
हि । शस समय इका रक्षण श्सफे मातापिता नहीं करते प्रत्युत 
जगत्‌के मातापिता घयावापथिवी उसके रश्चक बनते हे । वह भी 
अपने आपको उनके सन्मुख रख देता है ओर उनसे सुरक्षित 
दोत( इञ अपे आपक्षो अमर अनुभव फरता हे । दसी समय ` 
साधक का माग्य खर जाता है ओर उसमे दिभ्य शक्तिका आवि 
भवि दोजता हे । दसरसोके दुःख दुर करनेके लिये उनके दुःखौको 
अपने स्िरपर ऊेता है ओर अपना सुख दृखसोकी श्तांति बढानिके 
छिये उनके दिये अपेण करता है तथा अपने अन्दर सुखदुःखोको 
सम देख कर सुखदुःख आनेपरः हपशोक नहीं करतां । शस प्रकारः 
इल सर्वासमभाव की सिद्धि हे । 
यष्ट आत्मा अमर दहै ओर श्वरीर नाशव॑त है, पेखा मननेसे 
श्रीरको किसीक्षमय आता छोडता दै जौर पुनः धारण करता 
हे, यह वात स्वयं सिद्ध होती है । शसीलिये साधक आत्मा पेसी 
आर्थना करता है- 
पनः प्राणः पनरात्मा न पत॒ पनश्वक्षुः पनरसुने एत॒ । 
वैश्वांनसे अदन्धस्तनपा अन्तस्तिष्ठाति दुरितानि विश्वा ॥ 
अथवं० द।०५३।२ 
पनमेखिन्दियं पनरत्मा ॥ अथते० ७।६७।१ 
५ स्नेरी चश्च, प्राण ओर आमा म॒स्चे पनः प्रा हो, सब शृद्विय 
न्ते पनः प्राप्त दौ । न दबनेवारा, श्षरीररक्चकः, चिश्वका नेता, - 
असा मेरे अन्दर है । " इत्यादि संच दद्विथादियो फी पनः पनः 
आसि होती हे, इस्त बातको चता रहे दं दंद्वियादियोक्ची पनः पनः 
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भ्रति होनेकफा अर्थं पुनजममक्षा दोनादी है! जिस रकार स जन्ममे 
सव दद्वियादिक यथायोभ्य है उसी प्रकार अगले जन्मे प्राप्चहौ 
जोर मै उनकी सदायतासे उक्नतिषो पाच फर । यद अा्चय दत 
पर्थना काहै। ४ 

इस रीतिसे पुनर्जत्ममे वद चरता रहता है । इस ृत्युभयसे 
दूर होनेका उपाय दै वा नदी, अथवा जन्ममृतयुका दुम्ड सको 
अखंड ही भोगते रहना चादिये ? शस श्षषाका निरसन यह म॑ 
करता है- ह 

अकामो धीरो अमृतः स्वरय॑भू रसेन तृतो न इतश्च नो नः। 
तमेव विदान विभाय मृत्योरात्मानं थीरमजरं वानम्‌ ॥ 
अथते० १०८४४ 

५ परमात्मा आप्तकाम, सदातुप्त, घीर, अमर, स्वयंभू, सर्व 
व्याप्त, अजर, युवा जीर षीर हे! उसको जाननेसे मृत्युका भय नहीं 
होता " यद मत्युके उरको दटानेका उपाय हे। सर्वार्मभावसे 
युक्त बननेक्षा अथं इन गुणो युक्त बनन। है । स्वयं तुस्त, संतुष्ट 
निष्कामः निर्भय ओर तरुण जैसे उरसादी वनने ओर अन्यान्य 
गुण अपने आत्मामे बढानेसे वह निर्भय वृत्ति अपने स्थिर हो 
जाती हे । पक बार बह भाव अपनेम बढ गया तो फिर मृच्युका 
सय उलको नहीं रहता । 

इस प्रकार इ मेधा मनन पाठक देशोपनिषद्‌ के पेऽ तक्फे 
तीना मं्ोके साथ करे ओर आत्मो्तिङे वैदिक मार्गको जानकर 
स्वथं अपने प्रयत्नसे अपनी उन्नति करे । 

ईशोपनिषदृके शेष जका माव स्प है जोर उस कारण अन्य 
संतो तुरना क्षगनेकी कोटं आवद्यकता नहीं ह । 

या ईशोपनिषद्‌ फे मोका तुरुनारक बिचार खमा इआ। 


हंशोपनिषद्का रूपान्तर | १५७ 


ईैशोपनिषद्का रूपान्तर 


॥ श्रीमद्भागवते 
इशणपण 
छोकांक० 
१ आत्प्रावास्यमिदं विश्वं यत्किख जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ 
॥ श्री° भागवत ५१।१० 
६ सवं भूतेषु यः पदयेद्धगवद्धावमारमनः। 
भूतानि मगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ 
श्री० भागवत १९।२।४५ 
६ आसनं सर्वं भूतेषु भगवन्तमवस्थितम्‌ । 
अपद्यत्छर्वमृततानि भगवत्यपि चात्मनि ॥ 
भ्री° भागवत ३।२४।४६ 
७ यदा तु सर्व॑भूतेषु दारष्वम्निमिव स्थितम्‌ । 
प्रतिचक्चति मां लोको जह्यात्त्येव कमलम्‌ ॥ 
श्री० भागवत० ३।९।३२ 


महाभारतमें 
६ सवयि सवांणि मूत्तानि सर्भूदेषु चासि वे । 
गुणानां हि प्रधानानामेक्ं त्वि तिष्ठति ॥ 
म० भारत सौधिकवर्वं ७५८ 
[ इस प्रकार इतिष्टास ओर पुराणोके रथम ईशोपनिषद्का 
रपान्तर ह । विद्वान पाठक्तौको उचित है फि वे इसकी अधिक 


खोज करे ओर रुपान्तरके ्छोक निकाल कर उनकी तुलना 
क भ्र $ धवे ज 
ईशोपनिषद्‌ के खार करं ओर उचित बोध प्राप्त करे । } 
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